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प्रषानं सम्पद्कीय 


शयृङ्खाराणंवन्चन््रिका के इख सम्पादन को भारतीय चिदयाके 
मियो के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हम बडी प्रसन्तता हो ण्डी है । यह 
स्वता सस्त काव्यसास्त्र विषयक है जो अभी तक अप्रकाशित थो । 
इसके कर्तां मुनीन्द्र विजयकोति के दिष्य विजयवर्णी थे ओर उन्न इसे 
कनीटक प्रदेशोय वगवाडि के कामिराज नामक नरेश कौ प्रार्थना से वनाया 
था। ये नरेश १३बी शती के जन्त में हए माने जाते है । ग्रन्य मेँ कान्य- 
शास्त विषयक अनेक वातौ का समावेश है जिनके उदार्हरणों मँ राजा 
कामिराज के यश का वर्णन किया गया है। इख सम्बन्ध मँ यह रचना 
, जगन्नाथजृत रसगगाधर, विदयाधरछृत एकावली तथा विद्यानाथकृतं प्रताप 
सुद्रयशोभूषण से समानता रखती है क्योकि उनम भौ समस्त उदाहरण 
उनके कर्तम द्वारा स्वय रचित है गौर उनमें उनके सरक्तको कां 
भदोगान भी पामा जात्ता है 1 

भृ ङ्गारार्णव-चन्द्िका का प्रस्तुते सस्करण केवरु एके मात्र पराचीन 
प्रतिपर आधारित है ओ हाऽ आ० ने उवाष्ये कौ हुस्तगत हुई थी ओर 
जिसे उन्होनि प्रामाणिक रीति से सम्पादन हेतु डं० व्ठी° एस० कुलकर्णी 
के सुपृदं कौ थो 1 इसकी अन्य किसी प्राचीन प्रतिकाकहीसे अभी 
तक पता नही च सका है 1 ॐौ० कुलकर्णी सस्त काव्यश्ास्व के वडे 
कगनक्षीर अध्येता है गौरं उन्होने वर्तमान परिस्थितियों में जहां तक सम्भव 
था वहौँ तक ग्रन्थ कौ उसके यथार्थं स्वरूप में प्रस्तुत करने मे कई कोर 
कसर नही रखी 1 उन्होने प्रन्थ की विहनत्तापू्णं जाकोचनात्मक प्रस्तावना 
भी लिखी है, जिसमे उन्होने ग्रन्यकर्ता का दृतिहास, र्वनाकाल, कान्य- 
स्वह्प, ग्रन्थनाम तथा उक्षिप्त विषय्‌-वर्णत्‌ एव उसके सोत आदि अनेक 


ङ 


उपयोगी विषयो का विवेचन किया ह । उन्होनि ग्रन्थ के अन्तमं मनेक 
उपयोगी परिचिष्ट भी जोडे ह । यह मवे सामग्री वडी सावघानी से प्रस्तुत 
कीगयोहै गौर आशा की जाती ह कि वहु इस कान्यदयास्् विषयक 
-रचना के विपयो को समन्ञने मे पाठको को वहत उपयोगी सिद्ध होगी 1 

स्तुत ्रन्यमाल्ने सच्करत गौर प्राक़त भापामोकि अनैक गप्रकादित 
श्रन्यो को ्रकाच्च में लाकर लैन साहित्य कीस्मरणीयसेवां कीहै। हम 
श्रीमान्‌ चछान्तिप्रखाद जी बौर उपकौ विदुपो पत्नी श्रौमती रमाजी के वहत 
तज्ञ ह करि उन्डोने श्च भ्रन्यमाला के भार को बडी उदारतपूर्वक भयने 
कन्योपर वहन किया है । उनका यह कार्यं जेन साहित्य कै क्षेत्र में उत्वाह- 
पूणं कार्यकर्तामो के किए एक सुभवखर गौर चुनीती भी हं । सस्रत, पराद्ल, 
सपन्नश्च आदि मापामों मं किखित मनेक छोटी वी रचनाएं भमी भी 
आचीन मण्डारों मेँ पेक्षित षडो हुई दै 1 हमारा अपने विद्वानु बन्दुगौ से 
आ गरहपूवक निवेदन ह कि वे इन रचनामो कौ स्वच्छ ख्प मं सम्पादित कर 
अस्तुत कर जिसे हमारे देष का खास्कृत्िक दाय यवोचित रीति ते समक्ष 
-व सम्मानित किया जा सके । हमारी प्रन्यमाखा हेतु छृपापूवक ६ ग्रन्य- 
को सम्पादित करने कै किए हम ० कुककर्णी के वहत कृतन ह ! 


-हीरालाल जन 
-आ० न° उपाध्ये 
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पु४र दसाफ ४६९० पणां 16 125 पिपाञल1 भव ४5 10 11६ 
एष्टौ 87त € एण्डएण.न {0 119 ९0.21 = ट ९258 वन्न 
0 कपिफाता अग गाता, 8 दट्०ण( उवालयला( ज 111६ 
तत्ला€ 0 ऽ द्वर्ते, एरग्णण्वेल्व एए € द्व्या [णाय 
9 116 ल0फाञऽ€ 9 2 [कलाम तारल०णा§€ 116 ५५25 071८८ अजुन 
1 पषति पमश्ठ्नेन्द्ररनयन्दिचिनि्गतन्यद्राचदनानर रदधिज्यम 
सुनो गर्न्वदरीक्पिज्ययनचिरव्विते श्रोवषर्गङ््टितनिराग-द्- 
न्मनरहिदुसनिमर्दीदिि न्म 
2 नग कान्प्म दषु सनार्न-पधिठ + 

अदच्दद्ितःय नान्या दविताद्मल्ल्मिष्िग्ु * 1 19 
1६ ग6215, 4112535 दा ‰+25 2150 }790917 35 12१4६1९2. 
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एष प्राहु [िप्षाद्र]2 9 88णढर्टत्‌ 0 दद्या 006 एणा 
29608 ७ १०६८5 = ६ प ्पाहऽ ए6दृप्टञ € वभा ००३त्त्‌ 
1 भरवा४्ञ्चाहत्या2 ०2164 इ पटवाद्पाश्रण्ध्ट्मातावाप (0) 
ॐ [5 पतात एणी लप्लवक्ाषट पील तकफल णड ग 
0०६।१६७) आऽ च1€ छ जए 9 = प्पाु एव प्प] (एषषा चाट 
6९ सतीः कोलो 16 पात्ञमच्छ कह वालिया एग 
नृप 6 पपष्ठवपलाणा १० एड सण [€ एषतट्णास्पङ्‌ पर्ललाड 
10 ॥८ एतल्‌ ण माताथ 006§ दह एपाक्षरथााफश्च = गृ 
एटलिला€€ छणपात्‌ [हवत्‌ पऽ {0 एलाल्ट त्राय 16 18 जल 
8०५९ पलः एष्ला$ = & एल] ० 015 §© स०णव 
ष्ट्या धथ 16 1४ अपताल्तं 06 अंद्यात९त = कण]§ जा 
१०८०७ पश्चप्ल, {0७6 9 = एथ, मृध, जक्नाभो]ष्फय, 
शापपथ दणत्‌ ताल पल = पपण्कन्पशपत्‌ ए88 पो (लण्‌ 
958061६0 = सौ दण्ट रा ]8 


गर्थणणणोद, 115 तैमंट 
१९605 ० # ४ णा ह्‌ [दा] 


४ 04 छह {दा द्दधार]५ 


10 पर ए 2४86 16 उप्पीषछ 1५८३ 116 ९६१6०1०४ 
118 एषण, शपते षट्त्वे 10 ए 8 7णुष्छभा ऽध भात्‌ 


पा कदपाद्मातात ऽ8प्।, 0 वण्ातए§ 17जितप्रक्ठाा १०९७ 
0६ त्फलं ससौ प्रान आलभ्‌ {965 


० एव्णटण्णवेता (11574 0) 


~~ -~-~_ 


1श्पशध्जा्2 7प।€त 
तह 12 १ णणौाल न्माह्त्‌ 


ॐ ४्तेह {००६प०४६ ० 1, ऽप्य 
+ भूणनमीदिकर्नटकवीरना सूक्तिसचय । 
चाणोचि्ारु देते रसिकानन्ददायिनीम्‌ ॥ ए 7 


4 ग्ृद्धायर्णवचच्छिका 


एरप्वुरुश्पत]2 @ञततण्डलनशाव, {€ 801 ज पोप्धाथ्ञ्जाणाण, 
प्ति 9 उद्पषटुरश्दता (1157 4.9), प्€ वत्‌ 8 छएाण्लः ८8 [1९व 
25४०१ भ्ब]९ = (दत्पतवास्डलुनाकन, {€ 0) ज पाशा तञ], 
ल्पा 0 (€ प्ठा€ ५4 0 1208, ण्ण्व 715 एनाः 
णण 229 ङग, 10 4 9 1224 पफणदवहम, 
लात वजार ९५१७ पणजप्रा्पं एषह ए 4 0 124१ ष्टा 
ऋल्ा 5011, 6811<व खात] त्वाह {0 पल ण्ण 10 
^ 1 12646 


0िप्ण वणा भ 70€ 15 66 ० € गद्वृण्ल्छ ज ¶ण 
पाह [िसफपसु+ (दपर 19 कूलां कऽ [रनाय ठ) वप्त 
त (तक्म आ 11८ 25) यवात्‌ पपा [९९ 
धाला८(०८८) व्ण ०द्द्‌ [15 © प चाल [त= वृप्त्तलः ज {€ 
10171८८ 041 व्लाषण$ (4 9) 


¢ (० २९९८ अपित्‌ ज € फट्भाे लमगोपाणा त 
6० <8ुगात॥णष् [०5७०९८5 061५ लटा) ऽ +त विभतए5- 
पता, ३८००१८१४? १) श्पणत्‌ 80 पातं 11, 44110 
110६ €९ ला, 7०565 पेना 4 लभता ¶॥1८ तवत न ल्णग०51100) 
0{ \पुत्डप्वाा'§ ५ -  0िः (रिव्पट स्ड्ञाष्टुतर रिष्‌ 0 {ट 
6 पृपतटत ज € तल्ली व्ठ्भपाङरे = कवतवा एण. 
[लाततद्य्गा १ वर ण5 कपि त्वावछरतद चहु १० एल धातल्ली 
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6 तट 71. बजा ऽणु (9 26-75 ) द्वेष्यं # 
र छप्पन 551, रकत्य, 1942 शाप्त दा जन -रग श्रयोको 
पानिः प्य ४९ ऋ म दफाल्लातेाते ऽया 311 ठाम 
6प्ववादषा+ 30451271, 22 >+ ५71, ६०7२ 1,12८८ 1965 


्ि0एपला 10 ॐ 


(लाप) गोलः६5 © (द्पोाभी रि88 9551615 1 10 1116 
एष्ाप्णण्ट ज कर€ इ्ट्णप्त्‌ र्थी ण प्ल निप्पल तलापपर 
¶0€ १६९ ण क्ासशाववटाा वलपरक्षाञ चीप्ञ पाललौशा 
& पणपृ्ा्धएट अपतद्‌ पारजपपा६्त एर 6 165 € ६0 
एल त्वा सपुष्पं 125 पप्ठौ ल्जणप्ठा) (श) एरर 
धात्‌ (भापाद्यस्डछणषहटाथीःे {0 06 पणा) ण 2 [लस {नाच्छ 
1 प्ल एष्८७टप्र अ€ ज ०णः पतठप्यलवह्टूह 1116 तृप्ल्ञाजा ज 
'ए]2} रष्वा णऽ १०।€ ९५९65 तैदणाह वललापापया 0), आत 1६ 


1 एण (हा ७५ (क ५६ 0 धा वहत इप्तु = त्0पर्लएञा८ 
€ए्त€ा)66 ल्णाा€ {जी 


4 पा रत्पतपपा 8 ए0धर्प 


प 7१6 1्0वपलाठय 10 75 §6 छथि व्ातं वर्दलाऽ 10 
पञ्ता( 85 एदणईशताणीञपर,र भात्‌ 25 गटृभ्सदएा2"8 वापत्‌ 
10 1115 छरा फणा पा हाक लपा59 = एण [म 1९३7४६७ 
€ 15 पष्ट प्तलछ॑ल्ध ६० उप्०-०९€ ए णा5 छम ०६९७ 


यपत 16 लसाल्ञञ]ङ्‌ म॑ध6ञ, 01 9. शफ = 0त्त्व्ञजणा5, 118 16 135 


¶णाएरूट्त्‌ "एदा ००-६2978 == "6 एण्डाकजाऽ भात्‌ 1017० 


पष८णाफ अट वा€, [0कलएला) [15 कका) 4 ल्त 


656 पाप्ाणाड एणपात्‌ फलय 0 78०८ ९९0 ०461164 


भ 1०५6 पात्‌ पा 13 अपौजल्ह 00810९1 10 115 


शदाञ्ऽ ४ 15 तात्सिपौ( 10 स्वापः 115 लभय 10 1पषटी) १०८८ 
एणस्य 0 10 € 6 गटमईरभ 


~ 


9 


पि एण्डप्र 15 अलः 


9 „~ 
© 


7 1 
$ 1 
9 1 23-28 


& शयृद्धारार्णवचच्दिका 


तपृङभद्ुटः = ८माताईलुदा9, € 8011 त पाणाशाधञा012) 
7प1&तध ०४ उ ग्पटुष्ण्ठक (1157 4.7 ), प्ट दते 2 एतभील व्शाल्व 
एतपतङ्भर2 (दवाठडली्धित, € 50) ता प्ाणाभश्जणराम, 
८वा1€ 10 {€ प्भणाठ 704 0 1208, 9्त 115 संल 
एणी (ताद्‌ एषव, 17 4 09 12824 साभस्वलमा, 
प्राहः वजह, ९,४5 वणनमरल्ते एटटूटण 10 4 7 12239 शट 
1 ऽछा, (श्[ल्त्‌ तठ], त्वाप {0 € जाल 0 
# 7 12646 


कपाः वणा ५06 015 56 9 € 7द्वण्ल्ः ण {75 
दप्षटु द्वक (पक्षाा€ 15 9 95 वपथ) [विभात फुठ 
वात [द्तापारर2 11 176 13) काण्वा पापज 86) 
{लाट{ण&) (छा 00०8९त्‌ 915 §© प € 1२5६ पपा 9 {16 
प वधी व्लाणा$ (+ 0) 


& (्गफत्ाक्एठ अपतुङ्ग ज € ट्या] (०) ०५ 
तणा ञाता 0855265 एटा फणा ऽ = वात्‌ = वि~ 
7प्रतत्णकगद०णतचऽ०(२ १२९) ,र्पत्‌ 80 8 & 19 ्ठि7दऽदा०६21289 
10९४६५ + 781565 तठपरणाऽ 1 दष्टुशःतापषटु प्ट तथ॑ह त ल्गप00अप्णाी 
ण्‌ पमष वा०15 ८ 0 406 कञञषटऽ 2९४ 00 106 
पज वृष्यः ग € णि्ल्लफी व्लप्रा$् रपत्‌ >. + 
[दाप्श्फणा व वज्ज &फातत्यावपतुव$ठट्टाा 0 € प्ाल्ल 
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6 भातर ए725850-58107802 ( ए 76-78 }) €वप्प्टत्‌ छ ए 
1९ 81४10211 5251, ¢ यो), 1942 27 “दो जनक्रार परन्मौकी 
पाण्डुलिपियों ङ 7 विलणाल्मातार इव्त पा 9२. 
७वताद्चण 81851.478, एव ना, प वा2 1,126 1963 


{*7र0एपएलाणर 3 


(लापा, प्णोलादछऽ © पोप रिथ 2581ए08 [ण 10 (£ 
एषटुपपापप्हु त पट इ्ट्णणत्‌ र्थ ज पल पल्ली व्लपपाप 
16 ९16 ण (फा पिफभाोतवङ्ठट्या वल्याक्ष7> धाप्ञ प्रटल्श्ा 
& प्णाकृद्ाभीषष्ठ अप जपतत एफ पह 1€तऽ ॥\€ 19 
एला्एट = पाुन्कष्पस त्रत 125 पिपली) त्छपरपफ्रठा) ऽपी रिरि 
त्‌ (भादथथ्ञवापदटाःणी8 0 1116 पटस्य रणा ४ स णत 
17 प्ल एड प्ु अमल ज ठप 1६१०९९१६ ६16 वृषट्डणा ग 
पा]2 वणव्7९§ ९१९ €५८२१6 तलीप्ाा८ कलल 0), 8 1 


15 एप पह (० एक ५६ फलः पा तदिप > द्णाठुकञारट 
€"1त6110€ (०165 जी 


4 पा] पनपकसा '8 ए0यापर 


प ल प्ाएठतालणा 0 15 §6८ पुपृष^शप्‌ र्ललाऽ 10 
प्राणऽ 25 (ढशाईयीहऽपा8 "7 धात 85 सदशफरुर्छा२"8 धाति 
{0 115 एषा ९४०1९ पप हाठष्णषटु प्लाप्रऽ9 एता 118 (साप 
16 15 तन्त्र पपवलतल्तवे ५ श्प भ्९€ णा).5 01 06105 


शतत 16 लताद्७७ ङ ७1४4९68) 0) 9. {प ०८५२७०5, (191 }*€ 125 


{0110८ ८्व "एप ०-६३ 5४ 1116 एड्नकाजाऽ पात्‌ 1010 


१ पभ अलपटदेऽ €, 10शलरला) 1015 एषणा) # ट्प 


11686 पा पञाक्ठा)5 एठणात्‌ छल 10 18८ ९1 164६164 


ण {०६6 (एपात्‌ पा 15 कपिल = ०णन्मवल टु 118 


४९868 ॥ 15 ताप्तिलपा( (७ स्वपः 6 लम्पप्, {9 [षुः ९०६५९ 


एण्णलः 0 0 ¶ € प्ल वदूस्ईणवा2ः = त15 एष 15 1 भः 
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6 श्ृङ्गारार्णवचन्दिका 


ए06तल्ञदा भात्‌ [ाहिङ व्वारल्ाला व 25 थतु 
वपा ताला लप्रफटाऽ 115 5८, छाऽ ८1०85 96 &5$ 00 
पणतलाजक्ात्‌ 4६ [ध्वा लवन पिरटा65 16 15 09६ 80 
शतदा, प्ल 15 पपा ४ 9 प्प्ला ज भ्त भ € 
प्राटाप८ब वर्थ्लं व्माल्त्‌ रष्प्णोक्षाह = ठ = र्जण्ञलङ ०५९७ 
&>{1८11\65 = 0न्त्वञतााद[[ङ,+ = € (भप 27055 अा111८5 
पणता काल श्पषटु10, एप (€ पला, 25 9 एण1016, 195 
प्ल वभः णि 18 ऽपणट्लफर्मलः का नि 65 [लिन्‌ 
(€ 


5 (प्र (ता. 0 (प्ट ८२८8४ छायः 


[71 {€ (्छपाऽह ग 15 पप्रौण्वपलाठय+> {0 ध€ ट्प 
पणार 116 वणल वा§ ४5 पा च (€ -ल्वृ्ल्ह ण [दह 
दकष] 76 त0पणडल्त्‌ क्राणणादाव-जवदहुत्मा9 नथाल्व्‌ &८ 
त्‌ व्मणगृणय 2 सललिऽ 10 कल प्ल 25 "पदु 8९२- 
त्थता पापा पशा्ठथ्इधृाहथट 2 पि 1८5९ 
वर्थला८९७ऽ 4 18 लफ59] नटा धः 176 भप्िल ६1५८७ 
८612011375-570872008" 28 1116 हाला] 8006 10 6 फल 
छात्‌ 80 ०5 {€ तालणषटपजापषटु शकला 06 पभा 
6 वपपनदाध-वपष्ुत्ीरद" त०ाञऽ{5 क {० प्ठावऽ (1) गावा 
वात्‌ (2) अवहा € ऋणात्‌ शभपान्7 अंयत्‌ऽ [लाट 

10 7 7, >+ 62 

71 इदय नप्ार्भितेन मयाल्कारमग्रह्‌ । 


क्रियते सूरिणा नाम्ना यु्तरार्णवचन्द्िका ॥ 7 22 
12 14९ (णना) 2६ ४06 लव ग दागृ्टाऽ 1, 1 स 


थत्‌ 
निजयनर्णिविरचिते च्धारार्णवचन्धिकानाभ्नि अनङ्कारग्रहे 


्ारण्छल्याणष्न | 


ण0ण्णाञङ् 7१10 113 तलज॑पलैएत्‌ जाऽ ग ष्टा ण अश्ल्ली। 
छि पा 16 सला ऽ०७न तज गा उपल) {वलठा§ 25 सष्णते 
भात्‌ 86056 {र नपात पत एध पा एला, 1268, 1012९, 
एप एर, ता, ईइवकपठ) एञद8 श] पास5 धात्‌ १०६६५ 
( फणीणती। एषण्छ षपति क्छ प्रा [15 त्जकषण्ड्णा ), 10 जण) 
ऽद्ाञना एष्टौ ऽभाष्टाक्ोक एप्प ऋल््ााइ 9 (णध्लाना 
छप [हट प बहटुपाद्छ 8 त्णपलणवापप्रा 3 नः 2 रल लसु0अ~ 
पणौ कवाातद-ञव्पादुप्डा8 = चालार्दाज€ प्राल्ाऽ ^& त्म 


एला ण ९ णत्‌ च्ञ ज इजा ए०्ला८डा द, धात्‌ 
परल्रीणातश)ा$, पल फणाः तटमट सौ) 1 


&6्त्णतपाहु {0 ऽप) इव हु्था2, वणप ,५९७ ११८९९ एप 
प्रशा, पतत६६& { अपाह लापपरालयश्चणा }», भऽ 
( पलपन ) भात्‌ एष्ता+5े ( दपा ण 6€>{0अण) } 
¶76 एलञहाणा सण तगाथा)ऽ 8] € ॥1द€ 


८ पा 96 ७ फतह प्‌ ण टत प्रणवे 1 हणम) 
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९ देवता 1 
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गणवर्मादिकर्नटिकवीना मूक्तिसचय । 
वाणीविलाम ` देयात्ते रमिकानन्ददायिनम्‌ 1 ७ ॥ 
राजनीनिमहागाम्निरूमिनफ प्रदाम्‌ 1 
नानातटाककासारनदीवनविभूपितामू 11 ८ 1 

सदे ( ब ) पुरसकालनानानगरभामुराम्‌ । 
जिनर।जमहाघममशधावकोत्तमराजित्ताम्‌ 11 ९ ॥1 
अष्टादजमहाश्रेणीभूपिता श्रीमनीतराम्‌ 1 
पच्चिमाणवपर्यन्ता दगा सर्वसुखघरदाम्‌ ।) ०० ॥ 
श्रीमन रत राजेन्द्रनामचक्रधरोपम । 
श्रीवीरनरिहाख्यवडगभृ(मी)च्वरो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
पाख्यत्यमखा वट्गवाटीपुरसमन्विततामू 1 
कादम्बवलजनिनानेकमूमीयपाक्ितामर्‌ 1 ४२॥ 
तस्यानुजो शगुणाची पाण्डचवटूगनरेव्वर । 
सत्येन रामचन्द्रोऽभूटर्मेण भरतेच्वर 1! १३ ॥ 
रत्नत्रयमहावर्मरश्नको राजघेखर ॥ 

महाकविजन स्तुयमानसत्कोति(ना)यक्र । १८॥ 
मोऽपि श्रीपाण्डयवदट्‌गोऽय जिनपादान्नपटूपद । 
अनुक्रमागत्ता भूरमि पूर्वोक्ता रक्षति स्म व 11 १५ ॥1 
तम्य श्रीपाण्डयवद्‌गस्य भागिनेयो गुणार्णव ॥ 
विद्रटास्वामटादेवीपुव्रो गाजेनद्रपूजित ॥ १६॥ 
-श्रीकामिराजवद्ूगोऽमृलाम्ना नृपनिकुज्जर ॥ 
वैरिसदोह्गन्येभ घटा (क)ण्टीरवोपरम 11 ?७॥ 


१्देयाते २ वद्भवादै व 2९८ भाजानापीन्ल्व 75 वनदुपाटी, 


3 गुणादौ पाण्डव, ४ स्नूय-मानमन्कोलि यक, ५4 कामिगय 


12९८ अलप 5८व २5 कामियज पणप्टौणया धट ८९1 
& “घटा चिवो । 
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क्रमागतामिमा भूमि पर्चिमाम्बोधिभूषिताम्‌ । 
श्रीकामिराजबड गन्द्र॒ पाल्यत्यमलधियम्‌ ॥ १८ ॥ 

`स राजा कान्यगोष्ठोपु समाजनविभूपित 1 

अपुच्छदुद्वितय नाम्ना कविताशक्तिमासूरम्‌ ।\ १९॥ 
काव्यस्य लक्षण किं वा वणेशुद्धि्च (की)दुशी 1 

रसभावौ कयभूतौ "नेतुमेदाङ्च कोदुशा ॥ २० ॥ 
कोदुर्यलङ्ृतौ रोति कोद्ुग्वृत्तिश्च कदो 1 

"कीदुग्दोषो गृण कीदृक्‌ पृच्छति स्मेति मा नृप 1 २९॥ 
इत्थ नृपर्प्रायितेन मयारकारसग्रह्‌ 1 

क्रियते सूरिणा नाम्ना श्णृङ्गारार्णवचन्द्रिका 11 २२ ॥ 
अदोपं सगुणो रीतिवृत्तिरोय्यारसान्वित । 

सालकार सपाकर्च शान्दाथं स्वनोत्तम 1! २३1 
समुद्रनगरीदौरुसुधाकरदिवाकर्‌-। 

(पडारतुजक्केलीना वर्णनाभिरख्कृत । २४1 
"सभोगविप्रलम्भाभ्या मधुपान कुमारकं ( ? रतोत्सवै }) 1 
विबाहैमेन्तदूताम्या भ्रयत्नेन विभूपित्त 11 २५ 
सग्रामनायकंरवयंवणंनाभिविभूषित 1 
मनोज्ञभावसदमं कवीज्वरनिरूपित ॥ २६ ॥ 
धर्मा्थकाममोक्षाख्यसत्फकाना प्रकाशकं । 
महानु 

विधुप्रवन्यमन्ञोऽय बुधै काब्य प्रकीतितम्‌ 1 
रसभावन्षलोकाना प्रमोदाय प्रकस्पते 1 २८ ॥ 


{1 २७॥ 


१ श्रोकामोकाय, २ सराजाका गोष्ठोपु। ३ ते त्रिभेदाश्च 
४ किदृब्दोषो गुणा किदृदमृच्छति, ५. 0ण्पात्‌ ¶6 {€ ७८ ४ 
सभोग विग्रलम्भाभ्या कूमारोदयवर्णनै ? ६ वियुप्रबन्धो य} 
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तत्‌ काव्य चरिविध परोक्त पद्य गद्य च मिधितम्‌ ! 
उक्तादिच्छन्दसा वद्ध पद्यकाग्य निरूपितम्‌ 1 २९॥ 
गद्यकाव्य तु वाक्याना मूखालकृतमीरितम्‌(7 समुच्चय इतीरितम्‌)! 
गद्यपच्योभय प्रोक्त मिश्रकाव्य वुधोत्तमे ।1 ३० ॥ 
उत्तम मध्यम परोक्त जघन्य चरिविध पुन 1 
प्रत्येकमिति तत्‌ कान्य नवधा सप्रवतंते 1 ३१॥ 
उत्तम ध्वनिभिव्यंक्तमव्यक्त मध्यम मतम्‌ 
ध्वन्यर्थ॑जून्य काव्य तु जघन्य परिकीतितम्‌ ।। ३२॥ 
आनीरलकृत वस्तुनिर्देडपरिभूपित्तम्‌ 1 
नमस्करतिममेत वा तत्‌ काव्यमुखमुच्यते 11 33 ॥ 
एतत्काव्यमुखे बणंगणद्युद्धि प्रकीत्यंते । 

तया कवेर्नायकस्य जाघटीति महारुमम्‌ । ३४॥ 
तदभावेऽनिष्टफल कविनायकयोभवेत्‌ 1 
तस्माद्रणंगणाना तु गुद्धिरक्ता बुध्या ।। २५ ॥ 
अंकारादिक्षकारान्तः व्णस्तिपु युमावहा । 

केचित्‌ केचिदनिष्टास्य वितरन्ति फल नृणाम्‌ ।। ३६ 
ददात्यवणं सम्रीतिमिवर्णो मुदमुद्वहेत्‌ । 

कर्यादवर्णो द्रविण तत्त स्वरचतुष्टयम्‌ ॥। २८ ॥ 
अपरयात्तिफन्य दद्यादेच सुन्वपन्दावहा । 
इ-विन्दुविनर्गान्तु पदादौ सभवन्ति नो 11 २८ 11 
कखगघाय्च लक्ष्मी ते वितरन्ति पन्दोत्तमाम 1 

दत्ते चकारोध्पस्यानि छकार प्रीनिनोरयदे 1 ३९॥ 
मिचन््राभ जकारो? वित्तं भीभृतिद्यम्‌ । 

न्न करोति टटौ सेददुखे दे कुर्न क्रमात्‌ 1 ८०॥ 


~~~ -- 


१ श््यादेव, २ विदत्तेजिमृत्त। 
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शोभाकरो उकारोऽयमसोभाफर्दस्तु ड 1 

णकारे भ्रमण दत्ते तकार सुखदायक 11 ४१1 

'थो युद्धदो दधौ सौस्यफलौ नस्तु प्रतापद 1 

पो भय फस्तु सतोप { ? फस्त्वसतोष } वो मृत्यु 

क्लेरन तु म ॥ ४२॥ 

दाह क्रमान्मकारो विधत्ते श्रीकरस्तु य 1 

दाहङृद्रेफवणंस्तु कवौ व्यसनदायकौ 11 ४३ 11 
दास्तमोति सुख पस्तुभ्वेद सस्तु सुख क्रमात्‌ 1 

दाहदो स्तु कवर्णो ददाति व्यसन एकम्‌ ।1 ४४1] 

कस्तु सर्वसमृद्धीडचयफलदानक्रियान्वित 1 

सम ( ? सवं }वणंफर प्रोक्तमेव प्रत्येकत क्रमात्‌ 1। ४५ ॥ 

मुखे काव्यस्य वर्णाना सयोगस्त्यज्यता बुधै 1 

शुदधवर्णोऽन्यवर्णेन "युक्तो दु फरूदो भवेत्‌ 1\ ४६ 11 

विषततामेति कपुर तेरयुक्त यथा भुवि 1 

क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य ˆ काव्यादौ सत्फलावह्‌ 11 ४७ 11 

वर्णाना शुद्धिरित्युक्ता गणरुद्धि प्रकीर्यते 

दीर्घोभ्नुस्वारयुक्तो वा विसर्गन्त॒स्वरस्तथा । ४८ 11 

द्वि्वाक्षरसमेतो वा परतो गुरुरूच्यते 1 

इतरो कधुरुक्तोऽय स्वर छन्दोविंगारदै 1} ५९] 

स्वरो खघुरपि प्रोक्तो विकल्पेन गुस्वुधै । 

पादन्ते यदि वतत पद्याना दिविवात्मनाम्‌ 11 ५० 

गुरुणा कघुना ताभ्या व्याप्ता चा गदिता गणा 1 

अष्ट वा पञ्च वा तेपा प्रत्येक लक्षण यथा 1! ५१ 1 








९ चोयुददो ददो, २ अतौ ग्यसनदायका , ३ श्तु हत्त, ४ भेद, 
५ युक्त दु फलदो, ६ काम्यदौ । † 
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कान्यगतसखब्दाथंनिश्चयो नाम 
दिर्वीय पास्च्छेद 


प्रतिभागक््िसपन्नो व्युत्पत्यभ्यासभूपित 1 
अष्टादनस्थलार्थाना व्ण॑नानिपुण कवि ।1१॥ 
अथवा शक्तिनेपुण्यकविनिक्षात्रयान्वित । 
रमभावपरिजानगुणाट्यय कविस्च्यते ।1२॥ 
त्यज्यते गृह्यते शब्दोऽर्थो चा तावत्युन पुन । 
येन यावद्ुचि स्वस्य रौचिक स कवि्भवेत्‌ ॥२॥ 
जब्दडम्बरम तरार्थी वाचिके कविरुच्यते । 
अर्थवैचित्यमाव्रार्थी सोऽयमाथं कविभभंवेत्‌ 11४॥1 
शब्दाथंयचिव्रार्थी जिल्पिक कविरूच्यते ! 
अन्दार्थंमृदुताकारी -मादंवाचुगनादभाक्‌ 11५ 
वाच्यवाचकमवन्धिगुणदोपविदा वर 1 
महाकवीना माग॑ज्ञो नानाबास्त्राथंकोविद 11६॥ 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यालकारयोजने | 
तत्परो भूपणार्थीत्ति नाम्ना कविरुदाहूत 11७11 
इति सप्नविधा घ्रोक्ता कवय कविपुद्धवं । 
कविप्रयुक्तवाक्याना चतुर्वा्थं प्रवततते 11८11 
मुस्योऽर्थो लक्ष्यनामापि गौणाख्यो व्य द्धयनामक । 
महाकवीन्द्रं मत्काव्ये प्रयुक्तोऽ्थञ्चतुविव ॥\९।] 


१ येन यावद्रूचि स्वस्य स कवी रौचिको मवेत्‌ । २ मृर्धवानुगना- 
द्भाक्‌ 1 
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साक्षात्‌ सकेतविपयो मुख्योऽथं प्रणिगद्यते । 

जाति क्रिया गुणो द्रव्यमिति सोऽपि चतुविध ॥\१०॥ 
अश्व-गो-गज-वक्षादि-शब्दा जातिप्रकाशका \ 
क्रियाभिघाधिका याति गच्छतीत्यादयो मत्ता ॥\११॥ 
रुवलकृष्णहरिदरक्ते किर्मीरादिर्गुणो भवेत्‌ 1 
दण्डिकृण्डलिचेत्रादि ्रव्यमित्यमि वीयते 11१२॥ 
मुख्यार्थं बाधिते मुख्यसवन्ध्यर्थोऽपि रक्ष्यते 1 
*अन्याथंत्वेन य सोऽय लक्षणेत्यभिधीयते 11९२३11 
लक्ष्यवाचकशब्दस्य लक्षणारक्तयस्तिधा 1 
जरहत्यजरती स्वार्थं जहतयजहतीति च 11८॥1 

यत्र स्वार्थ परित्यज्य शब्दोऽन्यत्र प्रवर्तते 1 
तत्सबन्धयूते प्रोक्ता सा जहल्लक्षणा वुधे 11१५ 
“कौमुद वर्धयत्यत्र राजा नीतिविदा वर 1 

घोपो वसति गद्धायामित्युदाहरण मतस्‌ १९६1 
अपरित्यज्य मुख्यार्थ खव्दोऽन्यत्र प्रवर्त \ 
तत्सवन्धयूते यत्र सा जहृल्लक्षणेत रा 1\ १७ 
प्रविशन्ति महादुर्गं "कृन्तारचापानि शक्तय 1 
लेटखङ्गाख्च रक्ना्थमित्युदाह्रण स्मृतम्‌ ।\१८॥ 
शब्दो जहाति मुख्यार्थं न जहात्यपि यत्र सा 1 
जहत्यजहती भोक्ता लक्षणा कविकुञ्जरं ।१९॥ 
व्रजन्ति शिविका मार्गे त्रजन्ति च्छनिणोऽपि च 1 
व्रजन्त्यन्दोलिका प्रोक्तमित्युदाहुरण वुधै ॥\२०॥ 

शिविकाःदोलिका-च्छत्व्दै स्वाथप्रकादाके 1 

जन्मेपा निविकान्दोखच्छत्रित्वमिह्‌ लक्षते ॥२९। 
"~ 

९ किमास०,)२ मुख्या्तेन, ३ 'कामृद, ५ शापानि ५ सिविका, 
दोक छवोन्‌ । ० द 
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काव्यगतङब्दा्थनिश्चयो नाम 
द्वितीय परच्छिद 


परतिभागक्तिसपन्नो व्युत्पत््यभ्यासभूपित । 
अषटाद्स्थलार्थाना व्णंनानिपुण कवि 11१1 
अथवा जक्तिनैपुण्यकविगिभात्रयान्वित 1 
रमभावपरिजानगुणाढवय कविर्च्यते 11२ 
न्यज्यते गृह्यते शब्दोऽर्थो वा तावत्युन पुन ॥ 
येन यावद्रुचि स्वस्य रौचिक म कविर्भवेत्‌ 11311 
जन्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कचिरुच्यते । 
अ्थवैचिन्यमाच्रार्थी सोऽयमाथं कविभवेत्‌ ।।४॥ 
जन्दाथंद्रयचिचार्थीं जिल्पिक कविरुच्यते । 
जब्दार्थमृदुताकारी 'मादंवानूुगनादमाक्‌ 11५11 
वाच्यवाचकमवन्विगुणदोपविदा वर 1 
महाकवीना मार्गनो नानानास्वा्थंकोविद 1६] 
विवेकीति कचि प्रोक्तो दिव्याखकारयोजने 1 
तत्पचे भूपणार्थीति नाम्ना कविरुदाहून 11७1 
इति मप्तविधा प्रोक्ता कवय कविपुद्धवै 1 
कचिप्रयुक्तवाक्याना चतुघविं प्रवर्तते 11८11 
मुस्योऽर्थो लश्यनामापि यौणास्यो ज्य द्वनामक । 
महाकवोन्दरै नत्काव्ये प्रयुक्नोऽथंन्चतुविव ।1९। 


१ येन यावद्रुचि क्छ्यन कवी गीचिको भवेत्‌ । २ मूद्धवानुगना- 
दमार्‌ । 
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साक्षात्‌ सकेतविषयो मुख्योऽ्थं प्रणिगते \ 
जाति न्रियः गुणो द्रव्यमिति सोऽपि चतुविध ॥\१०॥ 
अङ्व-गो-गजःवृक्षादि-शन्दा जातिप्रकाशका \ 
क्रियाभिघधायिका याति गच्छतीत्यादयो मत्ता ।॥\९१॥ 
नुबरुकृष्णह्रिद्रक्ते किर्मीरादिर्गणो भवेत्त्‌ । 
दण्डिकुण्डलिचैत्रादि-द्रन्यमित्यमिघीयते 1१२1 
मुख्याथे वाधिते मुख्यसवन्ध्यर्थोऽपि लक्ष्यते । 
"अन्या्थेत्वेन य सोऽय लक्षणेत्यभिधीयते 11९३ 
रक््यवाचकशब्दस्य लक्षणारच्तयस्त्रिघा \ 
जहत्यजदती स्वार्थं जहत्यजदतीति च \\९४। 

यत्र स्वार्थ परित्यज्य शब्दोऽन्यत्र प्रवर्तते 1 
तत्सवन्धयुते प्रोक्ता सा जहल्लक्षणा वृधै 11१५1 

कौमुद वर्धयत्यत्र राजा नीतिविदा वर 1 

वसति गद्धायामिद्युदाहरण मतम्‌ ९६ 

अपरित्यज्य मुख्यार्थं शब्दोऽन्यत्र प्रवत्ते ! 
तत्सवन्धयुते यत्र सा जहल्लक्षणेत रा 11९७1] 
प्रविशन्ति महादुर्गं "कृन्तार्चापानि शक्तय । 
खेटखड्गास्च रश्नाथंमिलमूदाहू्रण स्मृतम्‌ 1\१८॥\ 
शब्दो जहाति मुख्यार्थं न जहात्यपि यत्रसा 1 
जहत्यजहुती भोक्ता लक्षणा कविकुञ्जरे ॥१९। 
व्रजन्ति गिविका मागे ब्रजन्ति चछत्रिणोऽपि च । 
नजन्त्यान्दोछिका भरोक्तमित्युदा्रण सुधै १२०॥ 
“रिविका-दोकिका-च्छतरगब्दै स्वाथेप्रकारकं । 
अन्येषां निविकान्दोरच्छन्नित्वमिह्‌ लक्षयते । २१ 
१ किमा०,,२ मुख्यार्थस्वेन, .३ 
दोलिका छन्‌ । 





“काशूद, ४ क्ापानिं ५, धिका 
। 
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मुख्यवापे निमित्ते च फले चारोप्यते वुधे । 
योऽर्थोऽभेदेन मेदेन स गौणो विदूपा मत ॥२२॥ 

सहो नृपतिरित्यत्र गौणोऽभेदेन समत । 

राजा सिह इव प्रोक्तो मेदो गौणो वुधोत्तमे ।२३। 
मुख्यार्थाल्लक्ष्यतो गौणाद्धिन्नो योऽथं श्रतीयते । 

स व्यङ्ग्यो ध्वनिरित्युक्त कखाशास््रविगारदं ।॥२४॥ 
कौमुद वर्धंयत्यत्र राजेत्युक्ते प्रतीयते । 

भ्रजोपकारिता रज्ञ सा व्यङ्ग्य इति वुध्यताम्‌ ।1२५1 
अभिधा लक्षणा गौणी व्यञ्जना च चतुविघा 1 
शब्दाना राक्तिरित्युक्ता पुरातनकवीदवरं ।२६॥ 
अभिधाशक्तिमाधित्य नानार्थान्‌ व्यञ्जयन्ति ये । 
शब्दास्ते नियतार्थेषु नियम्यन्ति नियामकं ॥\२७] 
नियमाकरणे काव्येऽनिष्टार्थाना प्रलीतित । 
असदथंप्रसगाख्यदोपदुष्टा कृतिभेवेत्‌ ॥२८॥ 

ते के नियामका ब्रृध्वमिति प्रब्ने नियामका । 
सयोगादय इत्युक्ता गुणालिकवीरवरे ॥२९॥ 
सयोगविप्रयोगौ विरोधितासाह्चर्यकालार्व 1 

अथं प्रकरण कद्ध शव्दान्तरसनिधिव्च सामर्थ्यम्‌ ॥३०।1 
ओौचित्यव्यविततदेग्चि गदितास्तु स्वरादय । 
कविप्रयुक्तराव्दानामथंभेदप्रकाशका ।1३१॥ 

सचक्रो ह्रिरित्यत्र चक्रयोगात्‌ प्रतीयते 1 

अचक्रो हरिरित्यत्र तद्धियोगाच्च माघच ॥ ३२॥ 

राजा कमलविरोधीत्युक्ते चन्द्रौ विरोधतो ज्ञात 1 

अर्कं कुमुदविरोधीत्युक्ते तत एव कारणाद्‌ भानु ।1२३॥ 
जिष्णभीमाविति प्रोक्ते साहचर्यात्‌ परस्परम्‌ । 
पार्थपार्थाग्रजौ ज्ञातौ कवितानिपुणैरबुधै ॥३८॥ 
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भातीन्दीवरमित्युक्ते कालोऽर्थस्य प्रकादाक । 

दिवसे यदि नीरेज रात्रौ चेदुत्पल स्मृतम्‌ ।३५॥ 

सम्ताद्धुभायुरो राजेत्यर्थो नृपत्तिवोधक 1 

अजुन समरे पार्थज्ञान प्रकरणादभूत्‌ 11३६1 

नर कपिध्वज इति लिद्खात्‌ पार्थोऽवगम्यते 1 

इन्द्र शची इत्यन्यराब्दाद्वासवनिस्वय 11३७1 

नीलकण्ठो नरीनति श्ञवितवपंर्तुबोधिका 1 

"अत्रास्ते नृपतिक्ञातमौचित्यात्‌ सिहविष्टरम्‌ \\३८11 

अन्नोऽब्ज राजत्तीत्युक्ते चन्द्रोऽम्भोज प्रतीयते 1 

पूनपुसकरकिड गाख्यव्यव्तिभ्या कचिवूञ्जरे ।। २९1 

गगने राजते राजा देशाच्चन्द्रो विनिश्चित ! 

गानस्वरादिरथंस्य गमकोऽपि न काव्ययुक्‌ ।! ४०! 

आदिशब्देन चेष्टादिगह्यतेऽथं प्रकाशक । 

उदाह्‌ रणमेतस्य ज्ञातव्य वुद्धिलालिमि 11 ४१11 

एव शब्दगतार्थनिस्वययुतै' ्घीमत्कवीन्द्रै कृते 
काव्यव्योम्नि तिरस्कृतारिगुणतारालिप्रभे निमंले । 

भो भो वीरनुसिहरायनृपते ते सत्प्रतापो रवि 
कुवेन्वेरिनिकायकेरवगणम्लानि सदा वतंतामर्‌ । ४२॥ 


गति परमजिनिन्द्रवदनचन्दिरविनिर्गतस्यादरादचन्दरिकाचकोरविजय- 
कौतिमुनोन्द्रचरणाग्जचज्वरोकविनयर्वागविरचिते श्रोवीर- 
नरर्िहिकामि राजव द्गनरेन्रशरदिन्दुमनिभकीतिप्रकाशके 
शज्गारार्णवचन्दरिकानाम्नि भलकारसग्रहे काव्यगत- 
शब्दार्थनिरवयो नाम द्वितीय परिच्छेद । 
कान्यगतकब्दाथनिश्चयो नाम द्वितीय परिच्छेद । 
१ भवे नूपतिज्ञातत, २ धीवान्‌ । 


११ 


[ 1. 1 - 


रसमावनिश्चयो नाम 
ततीय परस्च्छिद 


निरवद्यवणंगणयुत्तमपि कान्य निर्म॑लाधंगव्दयृतम्‌ 1 
निरवणगाकमिव तन्न रोचते नरम सता मनमे ॥ १॥ 
अते कारणतोऽम्माभिरुच्यते रमलक्षणम्‌ 1 
परवंजास्त्रानूमारेण भावमेदविनेपितम्‌ 1 २॥ 

चित्तस्य वृत्तिभेदो य परिणामापराख्यक । 

स्थिरत्व प्राप्तवान सोऽय स्थायिभावो निगद्यते । ३ ॥ 
रततिहामगोककोपोत्माहूमयाख्यस्तथा जुगुप्यास्य 1 
विस्मयलमाभिध स स्थायिभावो हि नवमेद । ४॥ 
विभावैरनुभावैञ्च सात््विकव्यंभिचारिभि । 
वुध्यमानेस्तु सुव्यक्त स्थायिभावो रमो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
एव छक्षणयुक्तोऽत रसो नवविव म्मृत । 

ग्य ्वारो हास्यनामा च केरुणाख्योऽपि रद्रक 11६ ॥ 
वीरो भयानको यञ्च वीभत्मोऽ्ध.त इत्यपि । 
जान्तनामा च ते सर्वे ग्समेदा निर्पिना 11 ७८॥ 
भार्वेव्चनुभि पर्वोक्मर्व्यंज्यमाना रतिर्या । 

तदा कवीन्द्रं शरद्धाररम इत्यभिधीयते।।८॥ 
पूवमन्ये म्थायिभावा भाव्व्यंवना ग्ना स्मृता । 

स्वर्णे वद्धियुन यानि रमभाव यथा भुवि।९॥ 
काव्येषु ते चिभावाद्या श्रूयमाणा रस नृणाम्‌ 1 

श्रोतृणा षोपयन्न्यत्र रस मानायवेदिनाम्‌ ॥ ०० ॥1 
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दुदयमाना नाटकेषु ते भावा जनयन्त्यलम्‌ ॥ 
भरक्षकाणा रम सर्वं नाटयदास्त्राथवेदिनास्‌ 1\ ११, 
शुज्यमानार्च भोक्तृणा ते रस पोषयन्त्यलम्‌ \ 
भावयन्ति रस ये च ते भावा गदिता वृधे । १२11 
भावा्वतुविधा प्रोक्ता कवितागुणगालिमि 1 
विमावा अनुभावाद्च सात्विका व्यभिचारिण ।॥1१३॥ 
भावयन्ति विरेषेण ये रस ते विभावका 1 
अखम्बोरीपनतवेन ते विभावा द्विधा मत्ता ५१८ 
आलम्ब्य य रसोत्पत्ति सोऽयमारम्बनो मत । 
उरीप्यते रसो येन स चोदीपनसज्ञक ॥\ १५1 

भावका रसमुत्पन्न ` चित्तस्थ भावयन्ति यै 1 

मावेस्ते गदितास्सद्धिरनुभावाङ्शरीरजा 11१६ 
रसिकाना मनोवृत्ति सत्त्वमित्यभिधीयते 1 
सत्त्वसजनिता भावा सात्त्विका परिकीतिता 11७11 
स्वेदकम्पनरोमाञ्वलयस्तम्भविवर्णेता 1 
विकारस्वरता चाश्नु प्रणीत सात्त्विकाष्टकम्‌ ।\१८।। 
स्थायिभावाणेवे मावा सचरन्त्यूमिसनिभा 1 

ये तेष्वनियता भावा व्यभिचार्यभिधानका ॥१९। 

सश द्धौ ग्लानिनि्ेदौ जाडयटर्पौ धृतिश्चमौ । 
दैन्यौग्यत्रासचिन्ते््यमिपंगवंमदा स्मृति ।1२०॥ 
मरण सुप्ठिनिद्राववोधनत्रीडाविषादका । 
व्याध्यपस्मारचापल्यमतिमोहौत्सुक्यास्नथा ।२९॥ 
अवदित्थारस्यवेगौ तकन्मिदौ कचीङ्वरे \ 

एते सचारिभावा हि जयस्तरिशल्रकीतिता ॥२२॥ 





१ चितस्य सा दवति यै 


श्य 


श्छृद्धारार्णवचन्दिका [ या 23- 


दुर्यत्वाद्‌ रसभावाना नटे काल्पनिको रस । 
सामाजिके तात्विकस्तुं रसो निजरसस्मृते 11२२३॥ 
भुवने रसिका लोका रसान्‌ स्वाभाविकाचलय्‌ 1 
भुञ्जते निजकर्मानुसारेण वहुधा सदा 11२४ 
रसानामिति सर्वेपा सामग्री गदिता मया । 
श्युद्खाररससामग्री विशेपेण निरूप्यते 1२५] 
आलम्बनविभावोऽत ृद्धाराख्यरपसे स्मृत । 
कान्ताया कामुको लोके कामुकस्य तु कामिनो ।२६॥ 
वसन्तोयानकासारनुकध्वनिपिकस्नरा । 
शिखिताण्डवजीमूतध्वनिहसविकूजनस्‌ ।1२७)। 
चक्रवाकरतिक्रीडाचञ्चरीकालिगुञ्जनम्‌ । 
मर्यानिरुसचारस्चन्द्रतापविर।सनम्‌ ।1२७॥। 
इन्द्रगोपस्य पतन चन्दनादिविकेपनम्‌ 1 
उदीपनविभावोऽत्र श््गरे ज्ञायता बुधं ॥२९५॥ 
अनुभावास्तु श्यद्धारे कामुकस्य ्गसभवा । 
कामुकीकायजाता वा विकारा परिकीतिता ॥३० 
*अपाङ्खलोकन प्रीतिकरसूक्तिविलासनम्‌ । 
श्रूकताक्षेपण कण॑भूसोत्परविवाहनस्‌ ।२१॥ 
रशनावन्धने वामचरणाघात्तन स्मितम्‌ 1 
नीवीविसू सन नाभिजघनोरविमर्गनम्‌ 11३२! 
आिद्धन कुचटन्ढविमर्दनरतिक्रिे 1 

एतेऽनुभावा कथ्यन्ते भृ द्खारे कविक्ुल्जरं ` 1३३ 
कान्ताकामुकयोरत्र दने स्पगनिऽयवा । 

सात्त्विका स्वेदरोमालञ्चवेवण्यस्तम्भनादय 11>11 





१ असागक्ोकन, २ मञ्जरं । 
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योज्या सचारिभावाच्च भ्युद्धारेऽत्र विशारद । 
ग्लानिनिर्वेदनिद्राववोधशङ्धामदादय ।२५)। 
सामग्रीमवलम््येमा जात शङ्खारलामक 1 
संभोगो चिप्रुम्भश्च द्विविधो रस उच्यते ।३६1 
कान्ताकामुकयो सूकतिविलासस्पशंनादिमि 1 
मिथ सबन्धरूपोऽत्र सभोग कथ्यते वुधे 1] ३७ 11 


अस्योदाहरणम्‌-- 


जातीकन्दुकताडन सरसहु कारस्व रोल्लासन 
काञ्चीभूपणबन्धन कृतककोपाविद्धकेशाग्रह 1 

श्रविक्षेपणवजेन कपटरम्याक्रोडन शासन 
श्रीरायक्षितिपस्य मोहनकर कान्ताकृत चेष्टितम्‌ ।1 ३८ ॥ 

प्रच्छन्नो वा प्रकाश्चो वा सभोगो द्विविनो मत । 

प्रकारो गणिकास्त्रीणामन्यस्त्रीणा परो मवेत्‌ !\ ३९ ।1 

पूर्वानुरागो मानात्मा प्रवासं करुणाभिधं 1 

चतुर्धा विप्ररुम्भ स्याद्‌ वक्ष्यते तन्निददंनस्‌ । ४०॥ 

सभोगविप्रलम्भौ तौ कान्ताकामुकयोरिह्‌ 1 

सयुक्तायुक्तयोर्वाच्यौ यथासख्य वुधोत्तमै ॥ ४१ ॥ 

कान्ताया कामुकस्यएषि स्युत्कषेण भाविता \ 

अवस्था दश वतन्ते तासामुदेशलश्चणे । ४२ ॥ 

नयनप्रीति सक्ति मनस सकल्पजागरौ तनुता । 

चिपयदेपो खज्जाविनान मोहमृच्छने मरणम 1 ४३11 

रमणी रमणो यत्र रमणी रमण भुराम्‌ 1 

द्रष्टुमिच्छति सा प्रोक्ता चक्षु प्रीतिर्दंला वधै 11 ४४ ॥ 

कदम्बनाथ रमणी रतिनाथवद्या 

सौधाग्र्वासिमणिनिमितविष्टरस्था क 3 


१६ 
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वाह्यालिभूमिगतजात्ितुर ङ्ख माग्रा- 
रूढ भवन्तमतिचार विलोकते स्म 11 ४५ ॥ 

रमण्या रमणस्यापि यत्र चिन्ता पुन पुन । 
अ्रतिङकत्यादिना तेन सा मन सवित्तरुच्यते 1! ४६ ॥ 
कादम्वक्षितिनाथ कामवरगाराम गता कामिनी 

दुष्ट्वा पल्लवमञ्जरी मरमिज नीरोत्यर मल्लिकाम्‌ । 
भङ्गी कोमख्चारुकीरवचन सत्कोकिलाना स्वर 

त्वा पुष्पास्त्रसम मुटुर्मुहुर सचिन्त्य रीनाभवन्‌ 1 ४७ ॥ 
मनोरथयृतस्वान्ते कान्ताया कामुकस्य वा 
प्राप्तिसकल्पन यत्र स सकल्पौ मत॒ सताम्‌ 1 ४८॥ 
कादम्बनाथमदन निजचित्तगेे 

कृत्वा मनोजधरणीन्वरराज्यलक्ष्मी । 
आकिद्धन मधुरचुम्बनमडिघ्रवात 

मकल्प्य भावरतिमेति वियुक्तकान्ता 1! ४९॥। 
यत्र कान्तस्य कान्ताया अकामे तस्य चिन्तनम्‌ 1 
तस्या वा चिन्तन नित्य म जागर इति स्मृत । ५० ॥ 
कादम्बधितिनायकस्य विरहे तच्चिन्तया नायिका 

सयुक्ता दरमनिद्रयापि रहिना चन्द्रातपे पीडिता । 
कीरोक्त्या कलकण्ठमोहनरवेभं द्धीकदम्वस्वनै- 

रुद्याने चिखिना विलास `टनैर्जागति मोमुद्यते ॥ ५१ ॥ 
पत्युर्वा नायिक्राया चा प्राप्त्यभावात्रमीकरता 1 
यत्र ज्वरेण कामस्य तनु स्यात्तयुतना मता । ५२ ॥ 
आयल्लक नृपतिकरुञ्जररायवन्च 

कामज्वरेण कृगता मृगदोचनागात्‌ । 





१ वट । 
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चान्द्री करेव रमणी तव सा विभाति 
नीरेजनारुगततन्तुरिवाथवालम्‌ ।\ ५३ 1 
यत्र न क्षमते स्त्री वा पत्तिर्वा कामवर्धनस्‌ । 
भाव न रोचते ताभ्या विषयद्वेषकं स हि ।। ५४ ॥ 
कामागन्निप्रशमाथंमालिनिकरेरानीयमान सती 
चूतारोकलसत्प्रवालनिचय दृष्ट्वा भय गच्छति । 
बुद्धया मन्मथवाणजालसिति सा चान्द्री मरीचि मनो- 
श्रान्त्याकायजमल्किकारार इति श्रीरायपुष्पायुघ 1\५५॥। 
अदष्ट्वा गौरव यत्र मान त्यजति नायिका 1 
नायको वा त्रपानाग कथितो रसिके स च 11 ५६॥ 
मन्दानिलेन मकरन्दरसेन मत्त- 
भृ द्धीस्वरेण गुककोकिलनि स्वनेन 1 
चन्द्रातपेन शिखिताण्डवडम्बरेण 
त्वा यातुमिच्छति सती विमदा नुपेनदर ॥\ ५७ ॥ 
यत्र पत्यु स्जियए वए चग त्वित्तोर्पष्दोः खमषदसौः \ 
मोह इत्युच्यते सदधि कलाश्च स्त्रविश्षारदै 11 ५८ 11 
चन्द्रात्तप पिवति चुम्बति पल्लवा 
चन्द्रोदये निजपदेन निजाकृति सा । 
सताउयत्युरूगुण सहकारभूज 
रिलप््रत्यहो तव सती रमतो नरेन्द्र 1! ५९ 
यत्र कामस्य सतापात्‌ कामिनी रमणोऽथवा | 
न जानाति कमप्यर्थं सा मूर्च्छा गदिता बुवै 1 ६०1 
पुष्भास्त्रवाणपतनं क्षमते न सोढु 
या सा सती तव वियोगव्लात्‌ प्रयान्ती । 
मृच्छ पटे लिखितमन्मथकामिनीव 


मात्य त्ता मदनराज नुपेन्द्र रक्ष \ ६१ ॥ 
२ 
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भ्रियते यत्र रमणी रमणो वाप्यलाभत । 
द्योरन्यतरस्यात्र मरण तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
कादम्बनाथ तव पुण्यफलू किमव 

तस्या पुरातनसुकमंफल किमत्र | 
कामस्य वाणनिवहो दजमीमवस्था 

ता नायिका नयति नो खदु रभ रक्ष 11 ६३ ॥ 
जातभावचतुष्केण नीयते व्यक्तर्पताम्‌ 1 
हासाख्यस्थायिभावो यो हास्यनामा रसो मतत 11 ६४॥ 
आलम्बनविभावोऽर रसे हास्ये मतो वृधे 1 
विदूपकजनो निन्द्यपदार्थंनिवदहोऽथवा ॥ ६५ ॥ 
विदरूपकस्य भापा वा तदाकारस्य विक्रिया ] 
उदहीपनविभावोऽत्र निन्यदोपगणोऽथवा ।1 ६६ ॥ 
चक्षुविकाो देहस्य चूनादी "रसाच्च ये 1 
र्पभोक्तृनरे प्रोक्ता अनुभावा विनारदे ॥ ६७ ॥ 
विस्वरत्वाग्नुवैवण्यंस्वेदादि सात्त्विको मत । 
ओत्सुक्यगरहचापल्यश्रमा संचारिणो मता ।। ६८ ॥ 
उत्तमो मव्यमो चोके जघन्यस्तिविधो मत । 
हास्थनामरमस्तच्र स्मितत हसित्तमुत्तमे 11 ६९ ॥1 
ततो विह्सित मध्ये तथोपहसित मतम्‌ 1 
“अन्त्येऽवहमि ते चात्र रसेऽतिहसित मतम्‌ ॥ ७० ।1 
विकसितगण्ड त्वीपल्चश्यदन्त मृदुन्वनम्‌ । 
निर कम्प्र सा्रुकम्प विक्षिप्तानेपदेहकम्‌ 11 ७१ ॥ 
एतेपा लक्षण प्रोक्त यथासस्यमित परम्‌ । 
उदाहुरणमेतस्य रमस्य प्रोच्यते मया 11 ७२॥ 





१ र्स्ादये । २ अन्त्येन हिन 1 
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श्रीसयक्षितिनायकस्य समरे ता वैजयन्ती परे 

दृष्ट्वा भीतिवशात्‌ पतन्ति कतिविद्धावन्ति मूच्छन्ति चा 
ता दुष्ट्वा स्मयते हसन्ति विहसन्त्यन्ये परे चेतरे 

केचिच्चोपहसन्ति चावहसन कुर्वन्ति हास परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शोकाख्यस्थायिभावो यो व्यक्तो भावचतुष्कत । 
करुणाख्यरस सोऽत्र प्रोच्यते कविपुगवे ॥ ७४ ॥ 
इ्टानिएटविनाशाप्तिजातत्वात्‌ करुणो द्विधा 1 
नष्ट वानिष्टयुक्त वा वस्त्वालम्बनमुच्यते 11 ७५ ॥ 
स्वजनाक्रन्दन बन्धुदशंनादि निरूप्यते 1 
उदीपनोऽनुभावस्तु नि इ्वासरदितादिक 1) ७६॥ 
विस्वरत्वा्रपोतादि सात्त्विको व्यभिचारिण 1 
विपादवाध्यदीनत्वमृतिचिन्तादय स्मृता 1 ७७ ॥ 
कादम्बक्षितिपेन भीकरमहासग्रामभूमो हत 

श्रूत्वा वैरिगण तदीयवनिता शोकान्धिपार गत्ता 1 
हरारूप््बिमनोक्ञणोनित्तकमण नीरज साभत्रज 

रायक्ष्मापतिकीत्तिविक्रमसम मुञ्चन्ति दिद्‌मण्डले ।\७८। 
रायक्ष्मापतिना भयकरमहायुद्धे विपक्षब्रन 

जित्वानीय सश्पृडखल जडमिम कारागृह वन्धिततम्‌ 1 
शरुत्वा तद्रनिता परा शुचमिता केशावलि स्यामला 

श्रीरायस्य कृपाणवट्लिसदुशी मुञ्चन्ति मूच्छेन्ति च 11७९ 
क्रोधाख्यस्थायिभावोऽय व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
रौद्र सोऽपि रसो देना मात्सरयद्रेषजन्मत । ८० ॥ 
आरूम्बनविभावोऽस्य मात्सयद्रेपगोचर 1 
उदीपनस्तु तदधाषा तच्चेष्टादिक उच्यते 11 ८१ ॥ 


१ हतादि 1 † 
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अनुभावस्तु विक्षेपो भ्रुवा लोचनरक्तता । 
ऊरुहम्तोष्टवलनप्रमुख परिकीतित ॥ ८२ ॥ 
सात्विक स्वेदरोमाञ्चविस्वरत्वादिको मत । 
मचारी देपगर्वोमभावादि प्रणिगद्यते ।। ८३ ॥ 
श्रीरायक्मापजक्ति पट्तरममरे भृरिदोरदण्डचार्वी 

ज्ञात्वा वेरिक्षितीखा अपि निजहूदयोपात्तमात्म्दयोपा । 
अस्माक साम्यभाजो नहि नहि भुवने कणंपार्थादयो वा 

मूले तिष्ठन्तु के वा ममरवुरसहा गव॑मेन वदन्ति 1८८11 
घोरथथीयृद्धरद्खं समरदुरसह वरिभूपाल्यव्ग 

दृष्ट्वा कादम्बनाथो दिगि दिनि विकिरन्‌ कोपव्लिस्फुरि द्धम्‌ । 
कल्पान्तश्राद्धदेव प्रकटितमहिमा शतरुभूमीव्वराणा 

महार साधु कृत्वा विकसति भुवने वुद्धरद्धतरिणेव । ८५ ॥ 
उत्माहस्थायिभावोऽत्र व्यक्तो वीररमो मत 1 
भावेच्चतुभमि स र्म चिविध एुनरुच्मते ॥। ८६ ॥ 
दानवीौरदवावीसर्युदधवरप्रकारभाक्‌ ) 
सत्पात्र दीनयुन्पो वरिख्ेको यथाक्रमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
आनम्बनविभावस्तुदीपन क्रमनो मत । 
दानस्तवनदीनोवितयुद्भेरिस्वरादिके ।॥ ८८ 11 
अनुभाव क्रमाच््चित्तप्रयत्ति नस्तमग्रह 1 
सात्त्विको रोमदहपदि सचारी प्रोच्यनेऽवुना !। ८९ ॥ 
गर्वंहुपंमटाक्रोवदृत्यादिवंहूमेदभाक्‌ 1 
वुध्यता कवित्ताप्रादिगुगभाग्मि कवीय्वरे ॥ ९० ॥1 
यहानाढनदा मन्ति कनिचिु केचिच्च कर्णा वरे 

जायन्ते मुर्नायकास्तिमुवन व्याप्नोत्ति रीति पग । 
कल्यानोकह्फणं रामनृपनीनु हित्वा यशस्कामिनी क 

य भूप श्रये च रायनृपनि श्रीदानवीरा भूवि । ९४ ॥ 
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दोनानाथजनान्‌ विरोक्य हदये दु खाग्निदग्धान्‌ वहून्‌ 
कारुण्यामत्तभासुर परिलसदहानेन पीनेन वै 1 
र्न रक्षमतीव याति न हि यस्तुप्ति परा चेतसि 
श्रीरायकितिनायक स भुवने कारुण्यवोरो भवेत्‌ ।\ ९२॥ 
य दुष्ूवा प्रलयान्तमे समिम दौ्दण्डचण्ड नृप 
वैरिषष्मापगणा भयजञ्वरमिता धावन्ति मूच्छन्ति च ) 
नीर यान्ति तर श्रयन्ति तृणक चुम्बन्ति वल्मोकक 
चारोहन्ति स रायवद्धनृपति सम्रामवीरो भुवि ॥ ९३ ॥ 
भयाख्यस्थायिभाचोऽ् व्यक्तो भाकचतुष्टयात्‌ । 
भयानकरसस्तस्यारुम्बभाव प्ररूपित )) ९४1 
निर्घातव्याघ्रसर्पारिभल्ल्केभहरित्रज 1 
"उदीपनो धनस्तस्य गर्जनादि प्रकीतित 11 ९५ ॥ 
अनुभावोऽत्र वेव्यंस्वेदकम्पादिको मत । 
स एव सात्विको भाव सचारी तु प्रकीर्त्यते ।1 ९६ ॥ 
सश्रमत्रासमोदोरुदीनभावादिमेदभाक्‌ । 
एते चतुविधा भावा योज्या काब्थविन्ञारदै ।\ ९७ ॥ 
युद्धे रायनरेन्द्रहस्तकछितं खद्धोरुकालोरग 
दृष्ूवा भीतिवेशाद्विपक्षधरणीनाथा प्रकम्प गता 1 
धावन्तो भिरिगह्धरस्थितमहाबोरान्धकार ध्िता- 
स्तास्तत्रापि भय नयन्ति वनिता दिव्याद्धसत्कान्तय ॥ ९८ 11 
जुगुप्मास्थायिभावोऽय व्यक्तो वीभत्सनामक । 
रसो जुगुप्म्यगराग्यहेतुजन्मा द्विधा मत ॥ ९९ ॥ 
आम्बनविभावोऽत्र जुगुप्स्योऽरथो मन प्रिय 1 
उदीपनस्तु दुगेन्यवुष्टदोपादिको मत्त 1} १००1! 


१ उरोपन हरन । 
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अनुभावोऽस्य वक्तेस्य नासिकायाज्च कूणनम्‌ 1 
वेगप्रभृतिक चोक्त पुरुकादिस्तु सात्विक ॥ १०१॥ 
निरवेगोद्ठेगकोपादि संचारी परिकीर्त्यते 1 
इति भावचतुष्क तु योज्य सत्कविकुञ्जरे ।। १०२ ॥ 
श्री रायक्षित्तिपेन धोरसमरे जित्वा विनि कासि 

देशाद्‌ वैरिनृपा निजेष्टरमणीयुक्तास्वरन्तोऽनिराम्‌ | 
सर्वाद्धन्रणपूयजजंरितकाष्टा द्ग जुगुप्स्या जना- 

व्ंन्तेऽ गतिका दरिद्रमनुजा भिक्लाटने तत्परा ॥१०३॥ 
श्रीरायवमभूपतिनिजितनाच्रवगणस्य कष्ट वे । 
दुष्टवते खोकेऽसौ जनाय कि रोचते सपत्‌ ।॥ १०४॥ 
विस्मयस्थायिभावस्तु भवैव्परक्तोऽदुभुतो मत । 
जनचेतच्चमत्कारि वस्त्वारुम्वनमुच्यते ॥ १०५ ॥ 
अहोवचनमित्यादि्भावस्तुदीपनो मत । 
अनुभावस्तु दुष्टयास्यकपोलस्फरणाटिक ॥ १०६ ॥1 
रोमाञ्चस्वेदभावादि सात्विक परिकीतित । 
हर्पसश्रमभावादि सचारी तु निगद्यते । १०७ 1 
श्चीरायक्ित्तिपम्य राजसदन तत्रादभुता मत्सभा 

तत्र स्थापित्तविष्टर्‌ रुचिकर तवर स्थित भूपतिम्‌ 1 
तदह तदग्रूनभूपणगण तत्करान्तिजाल पर्‌ 

तदुन्पाप्ति जनता विलोक्य परमा चित्रीयते नतम्‌ |} १०८॥ 
जसारयस्यायिभावोत्य चिभावादिचतुष्टयात्‌ | 
व्यव्त्त ान्तरम भ्रोक्नो गुणन।ल्टिकवीच्वर ॥ ००९ ॥ 
आलम्बनविभावस्नु पञ्चाना परमेष्ठिनाम्‌ 1 
स्वरुप निजरुप वा निटचयन्यरवटारत्त ॥ २१० ॥ 
उदीपनाम्तु स्याटटादवेद्िसभापणादय 1 
सर्वव समभावादिरनुभावं प्रकरीति ॥ ४०४॥ 


~ या 128 ] ३ रसभावनिङ्चय २३ 


पुखकस्तम्भमावादि सारिवक प्रिक्रीतितत 1 
सचारिभावो निवदधृतिमत्यादिको मत ॥ ११२ ॥ 
श्री रायक्षितिनाथपालिततमहादेशे कवीन्द्रस्तुते 
योगीन्द्रा जिनतत्त्ववोधमहिता सम्यक्त्वरत्नाकरा 1 
रागद्रेषविमुक्तशान्तमनसख्चारित्रपुज्याद्खका- 
ध्यायन्त परमात्मतत्वेममल श्राम्यन्ति सौख्यास्पदम्‌1\ ११३) 
रसलक्षणमत्रोक्त रसमभेदोऽपि निदिचत 1 
स्थायिभावादिसासग्री रसाना कथित्ता मया !\ ११४ 1 
इत प्र रसाना तु वणंस्तदधिदेवता । 
कार्यकारणभावर्च विरोषोऽप्यविरोधिता 1 ११५1 
निरूप्यते जगत्ब्यात कादम्बाम्बुधिचन्दिर 1 
श्रृणु राय महीनाथ कान्यगोष्ठिविशारद । ११६ 1 
स्यादिन्दीवरवणंस्तु रसश द्भारनायक 1 
तस्याधिदेवत्ता लोके वासुदेव प्रकीर्त्यते 1! ११७ 1 
सुधाषवलवणं स्याद्रसो हास्याभिधानक 1 
रोकेऽधिदेवता तस्य विघ्नराजो निरूपित 11११८] 
कषायवरणंता याति करुणाख्यो रसो भुवि 1 
तस्याधिदेवता प्रोक्ता श्राद्धदेव कबीर्वरे ॥११९॥ 
जपाकुमुमयद्‌ रक्तवर्णो रौद्रो रसो मत 1 
तस्याविदेवता रोके र्टरनामां निरूप्यते ।१२०॥ 
गौरवर्णेन वाभाति रोके वीररसोऽनिदाम्‌ । 
तस्याधिदेवता छोके जततमन्यु प्ररूप्यते 11१२१९। 
भयानकरसोऽप्यन् चू ग्रवणं प्रकथ्यते ! 
तस्याधिदेवता रोके महाकारोऽनुमन्यते 11१२२ 
रसो बीभत्सनामा च नोखजीमूतसनिम । 
तस्याधिदेवता रोके नन्दिनामा निवृध्यतास्‌ १२३ 
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अद्धताख्यरमो रोके हैमवर्णेन राजते 1 
तस्याधिदेवता लोके विधाता प्रणिगद्यते ॥ १२५1 
बान्तनामरसो रोके जुद्धस्फटिकवर्णभाक्‌ । 
तस्याधिदेवतता रोके परत्रह्य प्रकाज्यते ।४२५॥ 
श द्धा राज्जन्म हास्यस्य कर्णो रौद्रजन्मभाक्‌ 1 
अद्धतो जायते वीराद्‌ वीभत्साच्च भयानक ॥१२६॥ 
इतरस्माद्रसाज्जन्म नास्ति गान्तस्य गान्तता । 
इतरो चा रसो कोके जायते न कदाचन ॥१२७॥ 
ग्यूज्खारस्य विरोधी हि वीभत्स कथ्यते वुधं । 
भयानकविरोधी तु लोके वीररसो भवेत्‌ ॥१२८॥ 
अद्दतो रौद्रवेरी तरु करुणो हास्यवाघक 1 
जान्तस्य केनचिन्नास्ति मित्रत्व वा विरोधिता ॥१२९॥ 
नानाभावमनोज्ञभावविरूसत्तारावलोराजिते 
नानारम्यरसौवचार्तरमज्ज्योत्स्नावलीभासिते 1 
सत्कव्ये गगने नूर्मिहनृषते कादम्कवशाम्बुषे 
भो भो धीर भवान्‌ मनोज ` विलसत्की्तिद्व ते वर्वतात्‌ 1१३०] 


इति रसभावनिद्च पनामा तृतीय परिच्छेद । 


` १ {विरसो ! २ °विखसत्कर्ती च ग्द्रायता । 


प्र १] 


नायकमेदनिश्चयो नाम 
चतुर्थ परिच्छिद्‌ 

गुण्यभावे गुणो नास्ति यदरसनेतुरसभवे । 
रसभावा जगत्यत्र सभवन्ति कदापि न \\ ९11 
यतस्ततो नायकस्य नाथिकायाख्च लक्षणस्‌ 1 
तद्धदास्च निरूप्यन्ते तन्निङ्चयफलाथिनाम्‌ 1२1 
जनानुराग भ्रियवादिभावो वाग्मित्वशौचे विनय स्मृतिरुच 1 
कुीनतास्थेयंदृढत्वमाना माधुये्ौये नवयौवन च 1३) 
उत्साहौ दक्षता वुद्धिर्त्यागस्तेज कला मति 1 
धर्मशास्त्राथकार्त्व प्रज्ञा नेतृगुणा इमे 11४ 
एतद्गुणविरिष्टोऽय नायक कथ्यते वृधे 1 


स नायक पुन प्रोक्तद्चातुविध्ययूतो भवेत्‌ 1५ 
घीरोदात्तस्तथा धीरखालितो धीरखान्तक । 


धीरोद्धत इति ख्यातार्चत्वारो नायका भुवि 1६] 
क्षमासामथ्यंगाम्मीयंदयागृणविराजित 1 
आत्मरलाघामानशून्यो धीरोदात्तो मत सताम्‌ 1७ 
राजसर्वज्ञकल्पोऽ्य राय्द्खमहीपत्ति । 
महासमुद्रदेशीयो भूमिदेश्यो विराजते 1८॥ 
भोगे कलाया रोको यस्चिन्तातीतसुखोदय 1 
मन्त्यपितात्मसिद्धिर्च स्याद्धीरलकितो मृदु 1\सा 
श्रीरायवद्खरसणो निजकामिनीना- 

मालोकन दुढतर परिरम्भण च 1 


>. 
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वाणीविलासमधरामृतचारुपान 

कुवन्‌ महारुचिरसौघते सदास्ते ॥ १० 
विवेकौचसौभाग्यसुप्रसन्नत्वभूपित 1 
विलासरसिको धी रगान्त इत्युच्यते वुयै 11९१ 
कादम्बनाथ परिपालितरम्यराज्ये 

केचिद्‌ विलासरसिकास्सुमगा प्रसन्ना । 
नित्य विवेकगुणभासुरमूतंयस्ते 

स्वेष्टा द्नासु कमनीयतरा रमन्ते 11१२ 
मायामात्स्ंचण्डत्वचरचित्तसमन्वित । 
आत्मस्तुत्तिपरो मानी धीरोद्धत इतीरित ॥१३॥ 
सप्ताम्भोनिविपानक कूलगिरित्रातस्य सचाल्न 

दिग्दन्तितव्रजकम्पन गगनततारानोकनिस्फालनम्‌ 1 
एपामात्मविलासन प्रकटित तेऽमी वय दुर्दमा 

इत्येव वदतो रिपूञ्जयत्ति तानु श्री रायभूमीय्वर ॥१८॥ 
चत्वारो नायका एते रनेषु नवसु क्रमात्‌ । 
अवस्थाभेदत सर्वे वतन्ते गुणयालिन 11१५] 
एपा चतुर्णा ने्तृणा घी सोदात्तादिभेदिनाम्‌ 1 
श्युद्धाराख्यासे ध्रोक्ता प्रत्येक चतुरात्मता ॥१६॥ 
अनुकूल जयो घृष्टो दधिणो नायका मता । 
श्युद्धाराख्यरमे मद्धव्चत्वारो गुणराजिता ॥१८॥ 
एकस्या नायिकाया य॒ सक्नचित्तो न वुध्यतते । 
अन्यस््रीसगम सोऽत्राचुकूलो नायको मन ॥१८ा 
विचकिलकुसुमाना सौरये मग्नमृद्ध 

परकरलुमंपराग याति नैवात्र तदत्‌ 1 





१ तात्नोयय २ मद । 
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सुरतमधुरकेल्या नायिकाया प्रसक्तौ 

न हि परवनिताना सगम याति राय ॥१९। 
एकस्या रागलनून्योऽपि सराग इव भासते 
सकापादिविहेषेण य सोऽपि शठ उच्यते ॥२०॥ 
कादम्बनाथ वचन सुदयासम ते 


ज्योस्नासमानम्‌वलोकनचेष्टित च ॥ 
तन्मल्किकादिवरदानमिद च चित्त 


कार्य न दुष्टमिति वच्ति वधू शठ त्वाम्‌ ॥२१। 
दृष्टूवान्यकामिनीसङ्धचिह्वोऽपि वितथ वदेत्‌ 1 
वेयात्येन स धृष्ट स्यान्नायक कथितो वधे पररा 
नमनवचनदम्भो मास्तु मास्तु त्वदीय 

कपटमिदमनेक दुष्टमत्यन्तदृषटम्‌ 1 
तव सकलदारीरेऽन्याद्धनासगचिह्ध 


सर सर वरकान्ता रायबद्ध त्रवीति 1रर॥ 
एकाद्धनारोलचित्त समभावेन वत्तते \ 


अन्याद्घनासु स भ्रोक्तो दक्षिणो नायको वधै ॥\२५॥ 


नटित दुर्बोध च पद्यस्यास्य चरणद्रय यथा पादटिप्पण्या किखितम्‌ 
कपूंराणि वितीयं चारूरमणीवृन्दाय दूतीजना 

श्रीरायो नुपकूञ्जर प्रहितवान्‌ साहित्यरत्नाकर ॥२५॥} 
इदमपि दक्षिणनायकनिदरंनम्‌-- 

नीरेज वरमर्किका किसरूय चूतस्य नीरोत्पक 


कृ्धुखिस्थितपल्लव निजमहामाहातम्यससूचकम्‌ 1 





९ तिच २ रौरागापरमादिवणविलषन्नामानि समुदर्यकान्ताममहा- 
त्कस्तुरिरागाक्षर 1 


~ 
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दत्वारीजनयञ्चकंस्य हि करे कान्ताजनेभ्यो मुदा 
श्रीरायो वरदक्षिण प्रहितवान्‌ शङ्खा रदुग्धाम्बुधि ॥२६॥ 

धीरोदात्तादिनेतृणा श्युद्खारे पोडशात्मनाम्‌ 1 
उत्तमादिविभेदेन प्रत्येक त्रिविधात्मता 1२७॥ 
श्बद्धाराख्यरसे नेतूभेदा रोके निरूपिता- 
अष्टसख्योत्तराच्चत्वारिजत्सख्या कचीडवरं ॥\२८॥ 
एतेषा नायकाना तु सहाया उपनायका 1 
विदूपक पीठमर्दो विटो नागरिको मता 1२ 
नायकस्य प्रसगे च नानाहासकरो मत 1 
विदरूपक सता 'रोकव्यवहारादिविच्च य ॥३०॥ 
नायकोक्तेपु कार्येपु पटुनयकसद्गुणात्‌ । 
किचिन्न्यूनगण प्रोक्त पीठमर्द वुधोत्तमे । ३१॥ 
नायकाना चिव्रवृत्तेराचुकल्यपरो विट 1 
नानाकलप्रौदियुक्तो मतो नागरिको वुधै 1 ३२॥ 
छन्धाधीरोद्धता ये च स्तन्धा पापपरायणा 1 

ते पुननयकाभाया पुखूपा प्रतिनायका 1 ३३ ॥ 
पूरवोक्ताना नायकाना यौवने तु गुणाष्टकम्‌ 1 
सत्त्वसजातमित्युक्तमघुना त्निर्प्यते 11 २४ ॥ 
तेजो विखासो माधुर्य गोभा स्थेय गभीरता 1 
ओौदार्य कुलित चेति गुणा्टकमिति स्मृतम्‌ 11 ३५ ॥ 
प्राणाभविऽपि पुरुपो चिक्क्रारादिपराभवम्‌ । 
मते जातु नो यत्तत्तेन प्रोक्त व्रियारदे ॥। ३६ ॥1 


१ प्रसद्धेह्‌, २ ज्यबहारादि विध, ३ लुनप्रादिरोदढता 


च स्नव्या, ड तेपु नर्नायकानाया ¦ 
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सधैर्यं गमन दृष्टि सधैया स्मितमाषणस्‌ ! 
विलासाख्यगुण प्रोक्त गणोद्धासिकवीर्वरे ।। २७ ॥ 
महत्यपि च सक्षोभे सूक्ष्मा चर्चा करोत्ति यत्‌ 1 
तन्माधुर्यं गृण पुसा बुध्यता वुधसत्तम 1! ३७ ॥ 
शोभाया दक्षता शौर्य स्पर्व नीचैर्गृणाधिके 1 
उद्योगाच्चकनाभाव स्थिरत्व विघ्नकोटिभि ॥ ३९॥ 
यत्प्रभाववशात्‌ पुसि विकरेति कदाचन 1 

तद्गाम्भीर्यं सत्तामिष्ट जगत्रयमनोहूरम्‌ 1 ४०1 
यस्प्राणानपि तद्वापि प्रियोक्त्या सज्जनानलस्‌ \ 
सत्करोत्ति तदौदार्य खोकोत्तरगृणो मतम्‌ ।। ४१ ॥ 
श्यृद्धाराकृतिचेष्टा तु सहजा कोमला वुधै 1 
ललिताख्यगुणो रोके कथ्यते गुणशाकिमि । ४२] 
लक्षण नायकाना हि प्रतिपाद्याधुना पुन । 
नाधिकालक्षण तासा भेदोऽपि च निरूप्यते 1\ ४३ 1 
सामान्यनायकपोक्तविनयादिगृणान्विता 

नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि नारो चतुविधा 11 ४४1 
स्वकीया परकीयाप्यनूढा साधारणा स्मृता । 

अनूटा परकीयेव दत्येकेपा मते निधा 11 ४५ ॥ 
र्माथकामयुक्ताना स्वकीया नायिका नृणाम्‌ 1 
अन्यास्तु नायिका रोके मता केवरुकामिनाम्‌ 11 ४६ 11 
चरिवर्ण॑नायकेनेय देवत्तागरूसाक्षिका 1 

उप्ता नायिका स्वीया सदाचारक्षमायृता 1 ४७ ॥ 
शोराजवधेयंद्यंलज्जायुक्ता पततिब्रता \ 
चिव्॑साधिका लोके स्वकीया लकनोत्तमा 11 ४८1 


२९ 





१ तिर्वाति \ २ कोला्जदात्तितसा शौय 
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कादम्वेन्नररायदिचत्तो( ? }रुपद्चाकरे 
हसी वीरनृमिहरायक्रतसद्धममाम्वये कौमुदी | 
राज्ञी पटकृताभिपेकमहिता कन्दपंकान्तोपमा 
कान्ता गीख्वत्ती सती मधुरवाक्‌ व्यामासमा राजते 1८९11 
अनुरागवता केनचित्‌ पुसा स्वीकृता तु या। 
स्वयमप्यनुरक्ता च मानरढा नायिका मता ॥ ५० ॥ 
यथा दुष्यन्तनृपतेर्नायिका तु गकुन्तखा । 
तथा खोकानुसारेण मानूढा परिकीतिता ॥ ५१ ॥ 
परकीयाप्यनूढेव ज्ञानव्या विदयते तयो । 
ईपःद्धेद स््रय रक्तानूढा नायकमिच्छति ॥ ५२॥ 
परकीया "मखी वाचा याति नायकमनिचिम्‌ 1 
इति केचिदटदन्त्येके न हि मेदस्तयोरित्ति 11 ५३ ॥ 
तद्यथा-- 
परेण परिणीता च परकीया मता पून 1 
अनूढा कन्यका चापि परकौया भरकौतिता । ५४ ॥1 
परेण परिणीता तु नास्ति मुख्यरमे क्वचित्‌ । 
अनढा कत्यका प्रोक्ता गौणमुख्यरसे यथा । ५५ ।1 
परपरिणीता नायिका मुख्यरमे उदाहतुंमयोग्या । अनूढा 

कन्यका तु गौणमुख्ये च रसे उदाहर्तुं योग्येत्य्थं 1 
मनसिजनुपरूप रायवद्ध सुघान्वि 

तदमल्गणराद्याकणंनाद्‌ राजकन्या । 
मदनकदनवाणै पीडिता कामयन्ते 

नुतरतिसमल्पा दिव्यखावण्यभाज ॥ ५६ ॥ 





१ काय ममा राजत्ते। २ सनिवाचा ॥ 
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३१ 
कलाप्रौदियुता धेयंराजिता दम्भपण्डिता 1 
वेष्या साधारणा प्रोक्ता नायिका विदुपां वरे ॥ ५७1 
दातैव नायकस्तस्या न हि कर्चित्‌ परो भुवि 1 
-रच्तेव सदने पुसि निर्धन वजयेन्नरम्‌ ॥\ ५८ ॥ 
कादम्बनाथनृप चारमेहासमद्ध- 

वेद्याजना रतिसमानमनोज्ञरूपा 1 
कामेन्द्रजालिककृतादम्‌तमोहविद्या- 

कल्पा विभान्ति कुसुमास्व शरौधदेदया 11 ५९ ! 
स्वकीया नायिका मुग्धा मध्या लोके तथा मता \ 
भ्रगस्भेति त्रिवा सद्धस्तासा लक्षणमुच्यते 1} ६० 1 
नवीनयौवना नारी नवमन्मथविक्रिया } 
चक्रा सुरतलीलाया मुग्धा किचिद्‌ रुषा युता 1) ६१ ॥ 
आस्य नापि ददाति चुम्बनविधौ स्वाङ्गं निजालिद्घने 

नो धत्ते नवमन्मथग्रहयुता रुज्जाभरात्‌ कुप्यति । 
क्षेत्रारम्भसमानयौवनयुता कन्या नवोढा सती 

रायक्ष्मापतिनायकस्य जनयत्युल्लासन चेतसि 1 ६२ ॥ 
उत्पन्नयौवनोद्‌मूतकामा मध्या च नायिका 1 
रतिक्रियापरव्ा न जानाति किमप्यसौ ।॥ ६३ 1 
नुम्बन्त परिरम्भण दुढतर कुरवन्तम द्धोद्धूव 

श्रीराय निजनायक परमसतोष नयन्ती सत्ती 1 
श्णद्धाराम्बुधिकौमुदी रत्तिसुखाम्भोघौ निमग्ना पर्‌ 

नो जानाति सुखातिरेकवशषगा केकि परा कामपि 1६ 
अत्यन्तयौवनात्यन्तकामा नायकवक्चसि 1 
लीनेव सुरतारम्भे प्रगल्भा पारतन्न्यमाक्‌ 1 ६५ ॥ 


१ “महामवेश्याजनारति 1 २ रावाघ 1 ३ केश्चि। 


. श्ण्खारा्णवचन्दरिका [ 1५ ५9 - 


कादम्बेर्वररायदिचत्तो( ? })रूपद्माकरे 
हसी वीरनुसिहूरायक्रतसद्धर्माम्बुधे कौमुदी 1 
राज्ञी पटुकृताभिपेकमहिता कन्दपंकान्तोपमा 


कान्ता शीकुवती स्तौ "मधुरवाक्‌ च्यामासमा राजते \1४९।॥ 


अनुरागवता केनचित्‌ पुसा स्वीकृता तु या । 
स्वयमप्यनुरक्ता च सानूढा नायिका मता ।। ५० ॥ 
यथा दुष्यन्तनृपते्नायिका तु गकुन्तला । 
तथा लोकानुसारेण सानृढा परिकीतिता । ५१ ॥ 
परकीयाप्यनूढेव ज्ञातन्या विद्यते तयो । 
ईपद्धोद स्वय रक्तानृढा नायकमिच्छति ॥! ५२ ॥ 
परकीया सखी वाचा याति नायकसनिधिम्‌ 1 
इति केचिद्रदन्त्येके न हि मेदस्तयोरित्ति ॥ ५३ ॥ 
तयथा-- 
परेण परिणीता च परकीया मता पून 1 
अनूढा कन्यका चापि परकोया प्रकीतिता । ५४॥ 
परेण परिणीता तु नास्ति मुख्यरसे क्वचित्‌ 1 
अनूढा कन्यका प्रोक्ता गौणमुख्यरसे यथा । ५५ ॥ 
परपरिणीता नायिका मुख्यरसे उदाहर्तुमयोग्या 1 अनूढा 
कन्यका तु गौणमुख्य च रसे उदाहतं योग्येत्यथं 1 
मनसमिजनृपरूप रायवद्ध सुधाव्वि 
तदमलगुणराव्याकणंनाद्‌ राजकन्या । 
मदनकदनवाणे पीडिता कामयन्ते 
चुतरतिसमरूपा दिव्यलावण्यभाज ॥ ५६ ॥ 


१ काय समा राजते। २ सनिव।चा। 
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कलाप्रौदियुता चेयंराजिता दम्भपण्डिता । 
वेश्या साधारणा प्रोक्ता नायिका विदुषां वरे ।\ ५७ ॥\ 
दातैव नायकस्तस्या न हि कदिचत्‌ परो मुवि 1 
रक्तेव सदने पुसि निधन नजंयेन्नरम्‌ ॥ ५८ 1 
कादम्बनाथनृप चारूमहासमृद्ध- 

वेश्याजना रतिसमानमनोज्ञरूपा 1 
कासैन्द्रन्लिककृत्तदुमुत्तमोटूचिखप- 

कल्पा विभान्ति कुसुमास्त्र शरौघदेद्या 1\ ५९ 1 
स्वकीया नायिका मुग्धा मध्या रोके तथा मता 1 
प्रगल्भेति त्रिवा सद्धिस्तासा रक्षणमुच्यते 1 ६० 1 
नवीनयौवना नारी नवमन्मथविक्रिया ! 
वक्रा सुरतलीलाया मुग्धा किचिद्‌ रुषा युता 1 ६१ ॥ 
आस्य नापि ददाति चुम्बनविधौ स्वाङ्क निजाकिद्धने 

नो धत्ते नवमन्मथग्रहर्युता छज्जाभरात्‌ कुप्यति 1 
कषेत्रारम्भसमानयौवनयुत्ता कन्या नवोढा सती 

रायक्ष्मापत्तिनायकस्य जनयत्युल्लासन चेतसि 1 ६२ ॥ 
उत्पन्तयौवनोदुभूतकामा मध्या च नाधिका । 
रतित्रियापरवशा न जानात्ति किमप्यसौ 1 ६३ ॥ 
चुम्बन्त परिरम्मण दृढतर कररवेन्तमद्धोढूव 

श्रीराय निजनायक परमसतोष नयन्ती सती 1 
ग्ण ज्खाराम्बुधिकौमुदी रतिसुलाम्भोधौ निमग्ना पर 


नो जानाति सुखातिरेकवशगा केलिः परा कामपि ॥६ 
अत्यन्तयोवनात्यन्तकामा नायकवक्षसि 1 


रीनेव सुरतारम्मे प्रगल्मा पारतन्त्यमाक्‌ 11 ६५ ॥ 


१ "महामवेदयाजनारति 1 २ शवाघ। ३ केशि, 
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श्लिष्यन्त स्मररायनायकवर स्पृष्ट्ना प्रगल्मा सतती 
मोहोद्रकवद्यात्‌ पर परवत्रा केलीविधौ राजते । 
लक्ष्मीरवंक्षसि वा स्मरेशर्िखित तज्जीव(? सज्जीव)चित्र रते 
श्द्खाराम्बुधिजातनिरचरतरा श्रीकल्पवल्छीव' सा ॥६. 
धीरात्वधीरा रोके हि धीरावीरेति सा मता। 
त्रिविधा नायिका मध्या गुणालिकवीच्चरे ॥ ६७ ॥ 
उपहासं युता या च वक्रवाचा स्वनायकम्‌ । 
खेदयेत्सापराथ सा मध्या धीरा प्रर्प्यते ॥ ६८ 1 
श्रीराय ते नमसि वक्षसि कोमुदीय 
भारे वरे मकरिका वरवच्रमस्ति 1 
तल्पुण्यमत्र महदस्ति तथा फक च 
तत्रैव तिष्ठ न तु मा स्पृग याहि याहि ॥ ६९ ॥ 
सापराध निजेश या वचसा ककंटोन हि । 
रुदती भेदयेत्‌ सा त्वघीरा मध्या मता यथा 1 ७० ॥ 
श्रीराय निजगेहमागतमिम दुष्ट्वा सतीत्यत्रवी- 
न्नाथात्रागमन नवौनमिदमाच्चर्य च पुण्य मम 1 
मौक्तिक विचकिलसुग्गन्यवच् त्वया 
घन्याह सुकृती त्वमेव भुवने नेत्राशरुवा रान्विता ) ५१ ॥ 
प्रगल्भा नायिका चेवा धीराधीरे पुनस्तथा । 
धीराधीरेति कथिता नेतृननिञ्चयकोविदे ॥ ७२1 
कृतापराघ सुरते नायक दुं खयेद्‌ रुपा । 
या च या वादरेणास्ते सावहित्या सकोपना 1 ७३ ॥ 
तादश परनि भर्तार खावना वा प्रर्प्यतं ! 
प्रगल्भवीरा भुवने कामसिद्धान्तवेदिमि ॥ ५० ॥ 





१ श्युजा। 


~ 1 ६» 1 8 नायक्रमेदनिख्चय ३३ 


कोपालिद्धितरोखकेन वचसा ममंस्पुशा मारती- 
मालाघातनरीर्या निजपतति भीति नयन्ती सती । 
श्रीराय निजकामिनी तममल हार गृहे नागसे (7 गृहेऽनागत) 
कोप भावजपुज्यराज्यसदन(?) चित्तेऽकरोत्कोचिदा ॥ ७५ 
श्रीराये गृहमागते हरिलसत्पीठ प्रदाय स्वय 
ताम्बूरू हरिचन्दन विचकिंरु करपूरसारोच्चयम्‌ 1 
सा कान्ता चतुरद्खचार्कर्या केीविधि कुर्वंती 
नानालीजनसनिधौ गतरत्ि कोप कृतार्थ व्यधात्‌ 11 ७६ ॥ 
निजे तजन कृत्वा सताडयति या वव्‌ । 
अधीरा सा प्रगल्मां च नायिका परिकीतिता 1 ७७1 
कोपान्नायिकया निजेगनृपति श्रीरायवड गो गृदी 
माकत्या छृतमाया श्रुतिगततै श्चीकणंपूरेरपि 1 
वामेनादिप्रतलन रोधनयुज! सताडबमानो हसन्‌ 
शान्तस्तोपपर कृती सुङकृतिनामग्रेसरो जायते ।! ७८ ॥ 
वक्रवाच सोपहासा या ब्रूते रमणी कऋुधा 1 
घीराधीरा प्रगल्भा सा नाधिका कथिता वृषे ॥। ७९) 
श्रीराय भो नगसि पश्यसि देन्यवाच 
भ्रूषे मनोज्ञतरवस्तुततीमुदासी ( ? } । 
सत्य तथैव भुवने न च कोऽपि दोपो 
दष्टस्तथापि "यमपाटिजनस्य कोप (१) 1 ८० ॥ 
त्रिभेदस्षयुता मध्या प्रत्येक द्विविधा पुन 1 
ज्येष्ठा चेति कनिष्ठा च षडिविधाभूतु सता मते ।\ ८१॥ 
एव प्रगल्मा कथिता षड्विधा कविपुङ्गवै । 
ज्येठाकनिष्ठयोरत् दृष्टान्त प्रतिपाद्यते ॥ ८२॥ 





१ मम पारि । 


च्च 
॥ 


५) 
भ 


शयु ङ्खाराणवचद्धिका [ ४ 88- 


कासार जकरूलीलया परिगते दुष्टो रमण्या नृप 

श्रीरायो जलमेचनं परिलमचन्प्रेण कृत्वा सतीम्‌ । 
मज्जन्ती सरमीजे भयवनाक्करत्वा परा कामिनी 

चुम्वित्वाधरपान'ज्ञजकधौ तन्तन्यते मज्जनम्‌ 1 ८३1 

चुम्ब्यमाना नारी ज्येष्ठा । इतरा कनिष्ठा ! 

नायिकालक्षण तासा मेद चोक्त्वाधूना पून । 
तासामश्टाववरस्थास्ता व्ररूप्यन्ते भृग मया 1] ८४॥ 
स्वाीनपत्तिका नारी काचिद्रासकसज्जिका । 
कठहान्तरिता काचिद्धिप्रखव्धा परा मना ॥ ८५॥ 
चिरहोक्तण्ठिता काचित्‌ काचित्‌ प्रोपितभतृका । 
खण्डिता रमणी काचित्‌ काचिदन्त्याभिमारिका ॥। ८६ ॥! 
यस्या सामीप्यमाध्िद्य यदधीन पति मदा । 
स्वाधीनपत्तिका नारी मा प्रोक्ता रमकोविदे ॥ ८७ ॥ 
काञ्चीदारी नृपतितिलको रायवद्ध सदाल 

स्वारुह्याङ्गु पिवत्ति मुर चाघर प्रे्तेऽद्खमं 1 
तत्पाप निजमयत्ति वे मौरभ जिघ्त्तीद 

सपृ्वा स्पृ्टूवा वर्करुच्युग मोदते कामतन्त्र ॥ ८८ ॥ 
प्रियस्यागमन श्रुत्वा मुदा भूपणभूपिता । 
या नारी मा स्तुता छोके सता वासकमज्जिका ।। ८९ ॥ 
श्रीरायागमनोत्मुका रत्तिममा नारी मनोहारिणी 

माकुकारगमोस्वृत्तिगुणसद्रीतिप्रभावान्वित्ता 1 
नानावर्गनया कवीन्दरकृतया युक्ता भ्यलय्या सदा 

मार्था सुक्नतिविलासिनी गन्नमङा चारू प्रवन्वायते ||९०॥ 
आगत नायक कोपात्तिरस्रत्य तर्दाथनी । 
यां दु उपीडित्ता मात्र कल्‌ न्तरिता यथा ॥ ९१ ॥ 
१ "सद्यः ! २ सशय्यास्यदा। 
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भो मो निष्ठरमाषिणि प्रियतमे शरीरायवद्ध पति- 

निर्ध॑तो रत्तिनाथग्पाहतक सेऽप्यज्ञानदोषातत्वया । 
दुख त्व विदधासि चेत्‌ पुनरसौ नायाति पृण्याम्बुधि 

शेषस्वीसरसीजचारुनिकरे श्री राजहसायतते ॥ ९२ ॥ 
नागते नायके गेह्‌ सकेतविषय यदा 1 

तदावमानिता नारी विप्ररुव्या मत्ता यथा ॥ ९२ 1 
सरसमधुरवाणीभाषिता नायकेन 
तदमल्वचनेऽहं भ्र त्यय साधु कूरे 1 
उरुतरसमयारीप्रापिता तेन दूति 
नहि नहि मम नाथ प्रत्ययो नापि कुत्र ॥ ९४1 

असत्यरहिते नाथे विलम्बनयुते सत्ति 1 
उत्कण्ठा कुरुते या सा विरहोत्कण्ठिता मता 1} ९५ 1 
श्रीराये निजनायके रतिपतौ काल चिर नागते 

नारी चन्द्रमस न पयति मनोजातेष्टचपिहया 1 
नारीवृन्दवच भ्यृणोति न कलकण्ठाना स्वराणा धिया 

द्रष्टु नेच्छति कौमुदी विचकिला {? विचकिता) सारोरूबाण- 

भ्रमात्‌ ॥ ९६ ¶ 

देरान्तर गते नाथे या नारी मानसी व्यथाम्‌ 1 
करोति सा मता रोके वुधे प्रोषितभतूंका ॥ ९७ ॥ 
राये दिग्विजयाय सैन्यकलिते याते स्वकीया सती 

स्नान मुञ्चति भृपण च मलिन गृह्यत चीनाम्बरम्‌ } 
माला चन्दनलेपन परिसत्कस्तूरिकाचित्रक 

त्यक्त्वा गायत्ति वीणया निपतते सौमाग्यमाका पराम्‌॥९८] 
ज्ात्तमन्मथचिह्भं या नारीर्ष्या विदधाति सा 1 
खण्डिता रमणी प्रोनूता नायके रसिकोत्तमे ॥ ९९. ॥ `` 


३५ 


[॥ 


३६ 


शयु दगा राणवचन्दिका [ 1 100 - 


मनसिज तव कार्य मन्मयो वेत्ति सर्व- 

महमपि तव काये गोपिते वेदि किचित्‌ । 
`अनिकटनिवासी वामपादोऽपितोऽस्या 

विसदरूणवर्णो दु्यते राय साक्षात्‌ ॥ १०० ॥ 
नाथ सरति या नारी दूती वा सारयत्यसौ । 
प्रोक्ताभिसारिका खोके नायिकामेदवेदिमि ॥ १०१॥ 
वञ्न्वित्वात्मीयलोक या पत्ति गच्छति सागसम्‌ 1 
सा रायवद्धभूमीनगासनादद्धीतिमृच्छति 1 १०२ ॥ 
रसप्रकरणं प्रोक्तग्चतुर्वा विप्रलम्भक । 
पूर्वानुरागो मानदच भ्रवास करूणात्मक ॥! १०३ ॥ 
वियुक्तनायकस्यामौ वियुक्ताया स्त्रियोऽपि च । 
श्य खाये विप्रलम्भाख्यो वक्तन्यो वदता वरै ॥ १०४॥ 
लवीनाखोकनानज्ञातरागयोरवितुप्तयो । 
पूर्वानुरागो दम्पत्योरवस्या परिकीर्यते ॥ १०५ ॥ 
अन्यस्वीसगमादीर्प्या विकारो मान उच्यते । 
परदे गते नाथे प्रवासो विरदात्मक । १०६ ॥ 
अनुरक्तस्य नाथस्य नायिकायान्च तादृन ॥ 
एकस्य मरणे जात ग्यृद्धार करूणात्मक ॥ १०७ ॥ 
खण्डिताया नायिकाया द्वारो मान उच्यते । 
प्रोपितप्रियनायैपु प्रवास परिकीत्तित्त ॥ १०८ ॥ 
कृहान्तरिता या वा विप्ररुव्या च या सती । 
विरहोक्कण्ठिता या च तामु पूवनिरागक ।। १०९.॥। 
परोक गते नयि कामिन्या वा प्रर्प्यताम्‌ 1 
अवधिष्टनने सद्भि श्छृद्धार करुणात्मफ ॥ ११० ॥ 





१ अनिक्तडनिवांसो वामादापितोऽन्या । 
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आसा स्त्रीणा सखी दासी लिद्धिनी प्रतिवेडिनी 1 
धात्रेयी शिल्पिका कारुदूत्य प्रोक्ता स्वय तथा 1 १११1 
भो भो राय मनोजपातकमहौ क्रूरेण सपीड्यते 
नारी मुञ्चत्ति वाग्विाससरणी धत्ते तनुत्व तनो 1 
आहारोऽपि न रोचते भ्रमवशा त्व द्धावचित्र दशा 
दृ्वाऽखिद्धति चुम्बति त्वरितमागत्येह्‌ ता रक्षतात्‌॥\११ग 
पूवक्तिनायिकाना तु यौवने सतत्वसमवा । 
भला प्ररूप्यन्ते विरति कविकुर्जरे !1 १९१३ ॥ 
भावहावौ तथा हेखा शोभा काल्तिश्च दीप्तिका 1 
मधुरत्वं तथा चोक्त प्रागल्भ्य च वदान्यता 1} ११४ 
धैर्यं रीला विलासञच विच्छित्तिविश्रमस्तथा 1 
किरकिञ्न्वितमप्युक्त तथा मोटरायित तथा 1 ११५ 1 
अथ वुटुमित चोक्त विन्वोको कित त्त । 
विहृत परिकीवत्यन्ते लक्षणानि पृथरू पुयक्‌ \ ११६ ॥ 
एषामा्यास्व्यो देहसभवा कथित्तास्तत । 
सप्ताखडकृतयो गीतास्ततत स्वाभाविका दल 1! ११७ 1 
चित्तवृत्तिविशेषोऽय कन्दपविकृतिच्युत । 
सत्त्व तस्या्यविङृतिर्भावो मन्मथयोगिनी 1 ११८ ॥ 
माविहावाचल इारसाधनीभूत उच्यते 1 
भावोऽ्य मवेश्द्धारस्महैतुश्च कोचिदै 1 ११९.1। 
जात्यश्वारूढराय पुरसरणिगत राजकन्या विखोक्य 
श्रूविक्षपाक्षिौल्य कुमुमश् रगराघातसपीडयमाना 1 
मन्द मन्द स्वचेतो विशदपि नवमुष्पागुधाश्चारुलूपा 
ररम्यन्ते मनोक्ञप्रकटितनिजलावण्यभाजो गृहाग्रे ॥ १२० 1 





९ त्वसतागत्य प्राण रक्षतात्‌ ! 


३८ 


शषद्धाराणवचच्िका [ [ए 121 - 


चित्तद्धारभूतोध्य श्रूलोचनविकारङृत्‌ ! 
व वृकि हावाल दार उच्यते ॥ १२१॥ 

॥ 1 (क मे 

पुष्पेपुवाणमदुनेम्तरकते कटाधै 1 
श्ज्ञारभावगमकंनृपरायवडग 

नारी भवन्तमवलोक्य सुखाव्धिगाभूत्‌ ॥ १२२॥ 
श्ृडगारगमको हावो ये सुस्पष्ट प्रवर्तते । 
स एव हेला विवुधे कथ्यते गुणराजिते ॥ १२३ ॥ 
चकोरीसदृन्रीदष्टिकटान्नायतजिह्घया 
रमण्या तच राये रूप पेपीयतेऽमृत्तम्‌ ।॥ १२४ ॥ 
रूपोपभोगतारुण्यै गरीरालकृति कता । 
या सैव दयोभा गदिता महाकविमतानुगे ॥ १२५ ॥ 
तरुण्या र्पसौन्दर्य स्मस्वेतोहर वरम्‌ 1 
दुष्ट्वा चित्रीयते रावो मूपणपिमया विना ) १२६ 1 
मनोरागेण निविडा सैव गोभा निगयते 1 
कान्ति स्त्रीणा मनोजाजागाल्िनीना बुधोन्नमे ॥ १२७ ॥ 
आरामकुल्जगतमुग्वसती विभेति 

ध्वान्ते गते निजकटाभमयूखजार 1 
पादान्जचारुनखदीवितिभिदच राय- 

वडगान्वित्ता सुरनकेङविद सकानात्‌ 1 १२८॥ 
निस्तार याति या कान्ति मैव दीप्ति्म॑ता यताम्‌ } 
पुष्पायुधमहासेनादेव्यस्तरीपु प्रवत्तंते 1 १२९ 1 
श्वीरायवड्गसहिता गुख्तुड्गसौघ- 

मारुह्य मारलरुणीनिभकोमखादट्‌मी 1 
सिंहासने स्थितवती निजदेहदीप्त्या- 

कान प्रकागयति चास्तदडिल्कतेव 1 १३० ॥ 
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अवणंनोयवस्तूना सबन्येऽपि प्रवतत 1 
यदद्रव्यत्व तदेवात्र माधुर्य प्रतिपादितम्‌ 1 १३१ 1 
नृपतितिककराये कोपिते कोमखाडगी 
मलिवसनयुक्ता रम्यता नो जहाति 1 
घनकृततवरणेय कौमुदी सत्कला वा 
शितितनुमदनो वा रम्यता नो जहाति ।॥ १२३२ ॥ 
मनोवचनकरायेभ्य समुत्पच्नभयस्य या 1 
प्रगल्भता निवृत्ति सा ज्ञातव्या बुधकुञ्जरे ॥१३३॥ 
मनोवचनकायजनितभीतिरहित ककालास्त्रप्रसोगचातुर्यं प्रागल्भ्य 
मित्ति भाव । 
यद्गन परमामृत श्रूतिहर श्रुत्वा मुदा कोकिलो 


रौति प्राप्तसुख शुकोऽपि वचन श्रुत्वा यदीय प्रियम्‌ । 
बरे सूवितिमिमा यदीयनयन दृष्ट्वा शिखी नृत्यति 


स्वात्मानन्दसमन्विता जयति सा श्रीरायकान्ता सती 


1) १३४ ॥ 
मायासे सति कामिन्या बहावपि गुणोत्तम । 


विनयोत्कषे ओदायेमुच्यते कविनायके ॥१२३५॥ 
नवकेकिविनोदेन श्रान्ता पानीयखीकया 1 


तन्वी विमुक्तनिद्रापि रायशय्या न मुञ्चति १३९६१ 
चापल्यरहित चित्तवृत्ति स्थिरतराथवा 1 
तरुणीजनसवद्धा या सा धैर्य निरूप्यते ।॥१३७॥ 
रायनाथस्य रागे या यादृशी रमणी तु सा 1 

कोपिऽपि तादुशी जाता महादेवपदे स्थिता 1१३८१ 


१ रौति श्वातसुख सुखोपि । 





४.4. 


श्युङ्गारार्णवचन्िका { प 129 - 


क्रियाविनेपैरधिकंर्मनोहुरतरैरपि 1 
नायकाभिनयो खीला नायिकाविहितो यथा ॥१३९॥ 
हसति वसति चास्ते कोकते याति दत्ते 
गदति नदति ठेते याचते राजतेऽलम्‌। 
चिखति पिवति भुड्क्ते रोदिति' मोदते च 
नृपत्तितिखकरायो यादृगस्ताद्शी सा १४० 

दृष्टे निजने कामिन्या देहुसजनितो भृगम्‌ 1 
क्रियाद्यतिशय प्रोक्तो विलासो रसिकर्यया ॥१४१॥ 
राये स्मरमनिम स्मरसख क्षी राच्विचन्द्र सुदा 

द्ष्ट्वा स्विद्यति कम्पते सुतिकर धर्यं च मुञ्चत्यहो । 
उत्कण्ठा मनुते न नौति सरसालोक जरच्चन्द्रिका- 

सकाज रमणीमनोजनगजे कन्दपंसिद्धान्तवित्‌ 1 १४२॥ 
तरुणीकायदेने स्वीकृता स्वत्पाप्यक्रिया 1 
करोति जनत्तानन्द या सा विच्छित्तिरूच्यते ।1 ९४३] 
किमलययृतकर्णा मरिलकाकुड़मचो्ं 

कृतरुचिकरहारा मारतीसूग्विभूपा । 
मल्िनिवसनयुक्ता माववी कन्दुकेन 

विहरति रमणी या साकरोद्रायसौस्यम्‌ ॥१४८॥ 
आयात नायक श्रुत्वा सन्नमेण मुद्रा मती । 
अस्थाने भूपण वत्ते यत्तद्विभ्नम उच्यते ॥१४५॥ 

आगच्छन्त निजेग रत्तिपतिसदब रायव द्ध निलम्य 

प्रोद्धिचानच्दमू्ति परत्रगमनादञ्जर्किप्तकण्ठा । 
पीनोत्तद्धस्तनामग्रे मगमदत्तिरुकालङ्कता भाकभागे 

हाराचकारयुक्ता रत्तिसमरमणी चारुता मूतिरास्ते ॥१४६॥ 


१ रोदते, २ भश्तेन नोति, उ नूत्तिचित्ते ! 


~ 1 155 ] ॐ नायकभेदनिङ्वय 4: 


कृताश्रूणां श्धादीना साकर्य रमणीजने 1 
किलकिञ्न्ितमित्युक्त भ्यु ज्खाररसकोविदे । १४७ 
कादम्बनाथमदनेन सुधाधरेऽल 

सपीडिते मधुरचुम्बलयानपूर्वंम्‌ 1 
तन्वी तनोति मुदमश्रु च तर्जन च 

सीत्कारताडनविनोदपदप्रहारात्‌ 1१४८1 
नाथस्य चित्रे वस्त्रे च प्रतिमाभरणादिप्‌ 1 
नाथभावेन या वुद्धि सा मोदायितमुच्यते 11१४९ 
स्मृत्वा निजे स्वाद्धस्य भद्ध जम्भणपू्क 1 
पृष्ठादिनमनादिर्वा मोटायितमुद्गीरितम्‌ \ १५० 
रायरूपपटी दुष्ट्वा तन्वी मोहेन चुम्बति 1 
आलिद्धति च रायेन्द्र इति मत्वा प्रमोदिनी ॥१५१ 
आलीजनेत्ं नृपकुञ्जररायवङ्खे 

सर्वाणिके मनसि तत्स्मरण विधाय । 
गात्र विवतंयति वाहूुयुग च तन्वी 

"वक्र करोति मदनग्रहुपीडिता सा ९५२ 
आलिद्धने चुम्बनादौ कृते वा जीवितेंशिना । 
मन्तरङ्ख सुख बाह्ये रोप कृटुमित यथा ॥ १५३] 
आलिङ्गय चुम्बति नृपे सति रायबद्धे 

नारी मनोजमुखवाधिगतापि चित्ते । 
हस्तेन कम्पनयुतेन निवारयन्ती 

रोप करोति पुरकालिविराजमाना \॥१५४ 
ग्वंगौरवमाकम्ब्य त्रुण्यानादर्‌ कृत 1 


जीवितेभे स चिव्वोक कथ्यते रसिकर्जने 1१५५ 





१ चक्र ॥ 


२ 


श्युङ्खारार्णवचद्धिका [ 1४ 156 - 


आगत्य रायनुपतौ निजपादयुग्मे 

नत्वापरधमखिरू रमणि क्षमस्व 1 
इत्युक्तिमात्तविनया वदति प्रवीणा 

मर्मज्ञया वनितया न कृत कटाक्ष ॥१५६। 
शरीरावयवन्यास स्निग्कोमलतायूत । 
तरुणीजनमवन्धी छकित प्रतिपाद्यते ॥ १५७ 
श्रूवि्ोप किसलयमृदु वाग्विलास सुमाभ 

नेत्रालोक कुवन््यनिभ पादपडकेजयानम्‌ । 
चन्द्रौपम्य मधुरह्सन कौमुदीसाम्ययुक्त 

कृत्वा कान्ता जनयत्ति मुद रायभूमीदवरस्य ॥१५८॥ 
वक्तु योग्यमपि स्वान्तस्स्थत नारी निजेजिना । 
न त्रूते छज्जया यत्तद्िहत परिभापितम्‌ ॥१५९॥ 
उद्याने प्रीतियुक्ता विमलसलिलसत्करीडनेच्छापि कान्ता 
प्रासादारोहरक्ता मधुरतरल्यतकन्दुकक्रीउनेच्छा । 
दोखारीलामनीपा सुकविकृतमहाकाव्यगोष्ठीप्रसक्ता 
न त्रत व्रीडया या मुदमनयदिमा तन्मनोन्नो निजेन ॥१६०॥ 
विनयादिगणा प्रोक्ता नेतृसाघारणा हरा ॥ 


*गृणाष्टक च दष्टान्तास्तेपाम्‌ह्या विवेकिमि ॥१६१॥ 


यथोचित नायकोक्तमावहावादयो गुणा । 
तेपामदाषतिक्ञेवा नाठकेऽपि वि्यारदे 1 १६२॥ 
भो भौ वीरनृमिह्‌ राय नृपते खोकच्ये सन्ति ये 
नेतारो वहक्छ्च तेऽपि सुरुभाऽचेत्तौहरा नो मतामू । 
नानावाग्मिकवीच्वर्तुतिपदानेकोर्कीतिघ्र थ 
धीरोदात्ततया प्रसिद्धपुरूपो रोकं भवानेव वं ॥१६३॥ 
इति नायकरमेदनिश्चयो चाम चनुर्थं परिच्छेद । 


~~ क्चेतोहरै ५1 
१ गाणाएटक, २ हसै 1 


~ 10 ] 


दखगुणनिश्चयो नाम 


पञ्चम परिच्छेद 


गुणरीतिवृत्तिदाय्यापाकाना लक्षण मया 1 

तल्लक्षणाथिना नृणा बोघाय प्रतिपादते 1 १ ॥ 

निर्गणा स्मणी रोके यथा सद्धिं पूज्यते 1 

निर्गुण काव्यबन्धोऽपि तथां नाच्यं कवीर्वरे \ २1) 

अतो गुणा प्रकीर्त्यन्ते पूवंशास्तरानुसारत 1 

कामिराय नराधीदा श्रूयता भवताधुना ॥ ३ ॥ 

सुमूमारत्वमौदार्यं इटेष कान्ति प्रसन्नता । 

समाधिरोजो माघुयेमथेव्यक्तिस्तु साम्यकम्‌ 1} ४ 1 

एते दशगुणा प्रोक्ता दश प्राणादच भापिता } 

यथासंख्य मया तेपा लक्षण प्रतिपाद्यते \\ ५ 1 

श्रुतिचेतोदयानन्दकारिणा कोमरात्मनाम्‌ 1 

वर्णाना रचनान्यास सौकुमार्यं निरूप्यते 11६11 
श्रोरायव इक्षितिनायकस्य कीरतिविगाङा वर्चन्द्रिकेव 1 
न चेत्‌ तिलोकीजनचित्तंजात सतापजाल क्व निराकरोति! ७ ॥ 

अर्थचार्त्वगमक पदान्तरविराजित्तम्‌ 1 

पदाना यदुपादान तदौदा्यं मतत यथा \ ८ 1 

शब्दानामसिघेयाना "गुणोत्कर्ष यदाथचा 1 

तदौदार्य मत रोके तचुदाहरण यथा \\ ९1 
कादम्बनाथस्य मदान्वन्‌र्ोणीधरोत्तु ञ्च महागजेन्द्र 1 
दिष्दन्तिनैरावत्तनामकेन स्पर्धा विधत्ते जगदःद्भूतोऽसौ 1९०] 

१९ “जाता २ गुणोत्कर्पीय योऽचवा, ३ दिगतिनैराव्तः । 


४२ 


शृङ्गा रार्णवचन्द्रिका [ 1४9 156 - 


आगत्य रायनृपतौ निजपादयुग्मे 
नत्वापराधमखि रमणि क्षमस्व 


इत्युक्तिमात्तविनया वदति प्रवीणा 

ममंजया वनितया न कृत कटाश्न ॥१५६॥ 
शरीरावयवन्यासं स्निग्धकोमरूतायुत । 
तरुणीजनमवन्धी' कित प्रतिपाद्यते 1 १५७॥ 
श्रूविक्षेप किसल्यमृदु वाग्विकास सुमाम 

नेत्रारोक कुवख्यनिभ पादपड्केजयानम्‌ 1 
चन्द्रौपम्य मधुरहमन कौमुदीसाम्ययुक्त 

कृत्वा कान्ता जनयति मुद रायभूमीक्वरस्य ॥१५८॥ 
वक्तु योग्यमपि स्वान्तस्स्थित नारी निजेजिना । 
न घ्रूते कुज्जया यत्तद्धिहतत परिमापितम्‌ ॥१५९ 
उद्याने प्रीतियुक्ता विमरसलिलसत्रोडनेच्छापि कान्ता 
प्रासादारोहरक्ता मघुरतरलसत्कन्दुककरीडनेच्छा 1 
दोाखीखामनीपा सुकविकरृतमहाकाव्यगोष्ठीप्रसक्ता 
न ब्रते त्रीडया या मुदमनयदिमा तन्मनोन्ञो निजेन ।१६०॥ 
विनयादिगुणा प्रोक्ता नेतृसावारणा हरा । 
गृणाषटक च दुष्टान्तास्तेपामूह्या विवेकिमि ॥१६१॥ 
यथोचित नायकोक्तेभावहावादयो गुणा 
तेपामदाहृतिर्ञेया नायकेऽपि विगारदे ॥*६२। 
भो भो वीरनुर्सिहराय नृपते खोकवये मन्ति ये 

नेतारो वहवञ्च तेऽपि सुलभा ज्चैतोहेरा नो मताम्‌ । 
नानावाग्मिकवीव्वरस्तुत्तिपदानेकोखुकीतिप्र य 

धीरोदात्ततया प्रसिद्धपुरूपो लोके भवानेव वे ॥१६३॥ 

इति नायकमेदनिय्चयो नाम चतुय परिच्छेद । 


~-~--------------~ इ्वेतोहरौ 
१ भा्ण्टक, २ हरौ 1 


-५, 10 1 


ददगुणनिश्चयो नाम 
पञ्चम परिच्छेद 
गुणरीतिवृत्तिशय्यापाकाना लक्षण मया । 
तल्लक्ष्णथना नृणा बोधाय प्रतिपाद्यते 1\ ११ 
निर्गुणा रमणी कोके यथा सद्धिं पूज्यते \ 
निर्गण काव्यवन्वोऽपि तथो नाच्यं कवीच्वरे \\ २\ 
अतो गुणा प्रकीत्यन्ते पूर्वशास्त्राचुसारत 1 
कामिराय नराधीश श्रूयता भवताधुना 1 ३ 11 
सूकूमारत्वमौदार्य श्छेप कान्ति प्रसन्नता 1 
समाधिरोजो माधुर्यमर्थव्यक्िस्तु साम्यकम्‌ \ ४ 1 
एते दशगुणा प्रोक्ता दक प्राणाङ्च भाषित \ 
यथासस्य सया तेपा रक्षण प्रतिपाचते \॥ ५}\ 
श्रतिचेतोद्वयानन्दकारिणा कोमकात्मनाम्‌ 1 
वर्णाना रचनात्यास सौकुमार्य निरूप्यते 1\६।1 
श्वी रायब ज्क्षित्िनायकस्य कीसिविशाखा वरचन्द्रिकेव 1 
न चेत्‌ त्रिखोकीजनचित्तंजात सतापजार क्व निराकरोति 1 ७॥ 
अथेचारुत्वगमक पदान्त्रविराजितम्‌ \ 
पदात्ता यदुपादए्न तदौदार्य सतत यथा \ ८ 1! 
शब्दानाममिघेयाना "गुणोत्कषं यदाथवा \ 
तदौदार्यं मत रोके तदूदाहूरण यथा }] ९.11 
कादम्बनाथस्य मदान्धस्य रणोणीघरोत्तुङ्गमहामजेन्द्र । 
*दिग्दन्तिनैरावतनामकरन स्पा विघत्ते जगदनहूतोऽसौ ॥१०॥ 


१ “जाता २ गुणोत्कर्षाय योऽयवा, ३ दिगत्रिनैयाव्तः । 


॥ श्ङ्गारार्णवचन्द्रिका {४11 - 


परस्पर प्रयुक्तानि स्यूतानीव पदानि वै। 
निविडानि प्रवतंन्ते यत्र स ञ्रेय उच्यते ॥ ११॥ 
यस्योत्तुद्गविशालकी्िविसर दृष्ट्वा जगन्मोदते 
क्षी रान्विदिगिमो महाधवक्तिमा व्योमापगावन्धुरा 1 
नानाकारविचित्रनारदमहामेघावरीप्रोल्छस- 
त्कलासाचरुभूतिसारमिति ता मत्वा जगज्जुम्मितम्‌ ॥\१२॥ 


अल्पप्राणाक्षराण्येव निविडानि पदानि वे 
यत्र स ज्छेव दति वा कैचिल्लभ गमूचिरे ॥१३ 


तदुदाहरणमिदम्‌-- 
उल्लसन्ती त्वदीयेय कीतिश्ीर्मूतिराजिनी । 
जगद््तिकवीन्द्राणा सुक्तिजाकते प्रकाङते ॥१४॥ 
प्रयुक्तो कौकिकार्थोऽपि यथा भवति सुन्दर । 
सा कान्तिरुदिता यद्धि ककागमविगार्‌दे ॥१५॥ 
अथवा पदवन्वम्योज्ज्वलत्व कान्तिल्च्यते । 
उदाहुरणमेतस्या गीयते श्छणु भूपते 1१६ 
उपवनजरुकेलीमक्तकान्ताजनाना 
करकृतजकसेकं सौधयारानियेक । 
विगकितकचवन्वान्मालतीमाल्िकाया 
विगलनमतितोप रायवद्‌गे व्यदत्त ॥ १७] 
प्रयुक्तस्य पदस्यार्थो यत गीघ्र प्रतीयते । 
पदेन चा प्रसन्नोर्ऽ्थो यत्र सा वा प्रसन्नता ॥ १८॥ 
मो रायव द्व कीनिस्ते गरदश्रविलासिनौ । 
व्योमग द्खाप्रवाहामा वम्स्रमीति जगत्वरतरे ।०९॥ 





१ “मूरिसारमिति का मत्वा 1 


- ४ 28 ] ५ दंशगुणनिद्चय ४५ 
अन्यवस्तुगुणारोपोऽन्यत्र योऽय ्रकीतित 1 
स समाधिरित्ति सेय कचित्तागुणकोविदे \२०१ 
आरोपादन्यधेर्मस्य प्रकृतार्थस्य गौरवम्‌ 1 
समाधिरुच्यते सद्धिरिति वा क्षण मतम्‌ ।२१॥ 
श्रीरायस्य यनोऽमित कुसुमित त्यागाम्मसा तेजसा- 
नल्प तत्फलित्त ववेकगुणतो ध्वस्तश्च कल्पद्रुम । 
खद्धोऽय नरकारराहुरमलस्तदिक्रमस्तुद्धत 
सूक्ति सारसुधा भ्रतापतपनो लोकत्रये दयोतते ॥\२२॥ 
पद्ये समासवाहुल्य गदे वा हुखमुच्यते 1 
ओजो गुण कर रास्त्रविशारदकवीश्वरे 1२२३॥ 
र्गत्तुगतरदगसगविलसद्गम्भीरंशह्भुध्वनद- 
म्भोरानिसमानभोकरमहासेनासमूहाद्धत 1 
बन्दित्रातचिनुयमानगुणसन्दोहप्र गावोज्ज्वल 
सम्रामाडगणराजमानतुरगो जेजीयते राजराट्‌ 1रथा 
सरसो यत्र शब्दस्च सरसोऽर्थोऽपि जायते 1 
सल्प्फधुय(मत्ति प्रोक्त क्ण्लन्दविघएयकम्‌ \२५॥ 
सरसवचनलोला चाखूटीका कटाक्ना 
मधुरहसननचञ्चदक्ननीरेजरोभा 1 
मदगजगत्तिराजपादपङ्केजयुग्मा 


रत्तिसमवरकान्ता रायतोप तनोति ॥ २६ ॥ 
अर्थानेयत्वमित्युक्ते सुखगम्यत्वमुच्यते 1 


कष्टकल्पनया शून्यम्थंव्यवित्तस्तदेव हि 11 रज 
श्रीरायर्कीतिजालेन व्याप्त जगदिद सदा 1 


शरुज्वन्दरिकया व्याप्तमिनाभाति मनोहरम्‌ 11२८! 





१ "धर्मपरहृतायस्य, २ वर, ३ शुमदनिदाम्भो" 1 


श्युद्खारार्णवचन्विका [ ए 29 - 


मृदस्फुटोमयाकारव्णविन्यासगालिन 1 

न्वस्य साम्य समता कथ्यते कविकूञ्जरे ॥*२९॥ 
श्रीराववद्गकान्ताया कदन चन्दिरायते 1 

हासो ज्योत्स्नावते नेतयुग्म नीखोत्वलायते 11३०] 
एतैर्मुणंर्मानुरकाव्यवन्यं महाकवीना मृदु वाग्विलासम्‌ 1 
शरुत्वा गुणौध परिभाव्य चित्ते श्री रायवङगेन् मुद प्रयाहि ॥३१। 


इति दशगुणनिष्चयो नाम पञ्चम परिच्छेद । 


१ मृदन्कुटाभियाक्रार 1 


ॐ 


~र! 9 ] 


रीतिनिश्चयो नाम 


षष्ठ परिच्छेद 


रीतिदून्या यथा कन्या न मान्या धरणीतले । 

दथः काव्य रीत्तिशून्य न मार्य रसिकं्जने \\१\ 

रीतीना रक्षण तस्माद्‌ वण्यते सेदसमतम्‌ \ 

शृणु रायनराधीन काव्यसारविशारद परौ 

माधुर्यादिगुणोपेतपदाना घटनात्मिका 1 

रीत्तिरित्युच्यते सा च चतुभेदा सता मता 1131 

वैदर्भी-गौडिका-राटी-पाञ्चाखीति चतुविधा 1 

इय रीतिर्व काव्यस्य स्वरूपमिति वुध्यताम्‌ \†८11 

दव्दाध्ित्तप्रसादादिगुणवैशिएयसभवात्‌ । 

रीते काव्यस्वरूपत्व निदिचत कविपृद्धगवै 1) 

प्रसादादिगुणोपेता समासरहिताथवा 1 

समस्तद्धित्रपदका स्वल्पघोपाक्षरावलो 11६11 

वगंद्धितीयवहुला वेदर्भी रीतिरिष्यते 1 

उदाहरणमेतस्या कथ्यते सृणु धीधन 11७11 

छत्र सित दण्डयुत धृत ते सनीकरतन कृपराय साति 1 

सचजञ्चरीक खरदण्डमन्न सित यथा राज्यपदस्य चिह्लुम्‌ 11८11 

सोज कर्प्तियणोपेता भराश्राणाक्षराल्वितः \ 

अत्यदुमुत (गअच्यु्धट)समासा च गौडी रीतिरितीष्यते 1९11 

कल्पान्तानिरूवेगर्बणतचलत्तुडगोरुमृडगावरी- 
राजद्धौकरीकरान्वितमदाडिण्डीरपिण्डाकर, } ~ 


४८ 


शरद्खारार्णवचन्दिका [ ४ 10 - 


श्रीमदभूरिमहासमुद्रसमसेनानीकसमभतध्‌- 
लिजकस्थगितादुमाक्िकिरणो जेजीयते रायराट्‌ 1१णा 
सुकरुमारत्वमाधूर्यकान्त्योजोगुणसयुता । 
पञ्चपट्पदसक्िप्ता पाञ्चाखी रीतिरुच्यते ॥११॥ 
नानारत्नवि राजमानमुकुटो हारावलीभूषिततो 
राजद्राजकदम्वपूजितपदो गाम्भीय॑नीर्यान्वित । 
त्यागोपात्तरविंशालकीतिविसर सिहासनाधीङ्वरो 
जीयाद्‌ वीरनृसिहरायनृपति ससारसारोदय ॥१२॥ 
उक्तरीतित्रययुता भूरिद्वि्त्वाक्षराच्युता । 
अल्पधोषाक्षरा लाटी वृत्ति कोमलतायुता ॥१३॥ 
गद्धातुद्धतरङ्खशारदधनक्षी राव्यिचन्द्रातप 
श्रीराजद्वरकीतिभासूरगुणौ गम्भीरचित्तस्मर । 
नानावाग्मिकवीख्वरस्तुतगुण सर्वज्ञकल्पो महन्‌ 
श्रीवी से नरसिहवद्ख नृपतिर्जीयाद्धरित्रीतरे ॥ १५ 
श्द्धार करुण शान्तो हास्यो मघुरतागुण 1 
ओजोगणयुता गेषा रसा पञ्च निरूपिता ॥१५॥ 
प्रसादगणसयरक्ता रसा सवं नव स्मृता । 
शेषा सप्तगणा योज्या यथायोग विनारदे 1१६ 
रीत्तिनीरेजपण्डद्धमहाकाव्यसरोवरे 1 
कुर केीविधिं राजहस्देशीयरायराट्‌ ॥ १७ 


इत्ति रो तिनिश्चयो नाम पष्ठ परिच्छेद 1 


१ कुमाय सुकरमारत्व 


-पभ्ाः 91 


वृह्निनिश्चयो नाम 
सप्तम परिच्छेद 


वृत्तिशयून्यो न सूत्रार्थो नृणा चेतसि मासते 1 
वृत्तिरिक्त तथा कान्य रसिकाय न रोचते ॥१॥ 
वृत्तीना जक्षण तासा भेदोऽपि प्रणिगद्यते 1 

श्यृणु कादम्बदुग्धाल्विजातकौस्तुभ रायराट्‌ \२॥ 
सरसार्थौचसदर्भकक्षणा वृत्तिरिष्यते 1 
करिक्यारमटी भारती मता सात्वती वृधे १२॥ 
अत्यन्तकोमलार्थाना शृ _्खाररसयोगिनास्‌ 1 
करुणाख्यरसे चाचा सदर्भो वाथ केरिकी ।)४॥ 
अलत्यन्तककंशार्थाना रोद्रबाभत्धयोगिनाम्‌ 1 
सदर्भरूपारभटी वृत्तिरुक्ता कनीरवरे 11५11 
हास्यशान्तादुमुतरसेपेतार्थाना पृथक्‌ पृथक्‌ 1 
ईषन्मृदूना सदर्भो भारतीवृत्तिरूच्यते ॥६॥ 
ईषत्करिनिवाच्याना सदभं सात्वतीष्यते । 
भयानकेन वीरेण रसेन सह योगिनाम्‌ एज] 
श्रद्धारकरुणौ रोकेऽत्यन्तकोमरूता गत्तौ । 
अत्यन्तकठिनौ रौद्रनीमत्सौ रसनामकौ ॥८॥ 
हास्य शान्तोऽदभुतर्चेति स्वल्पकोमलता गता 1 
ईपत्काछिन्यसपुक्तौ मत्तौ वीरभयानकौ ।॥९॥ 
चतसुणा वृत्तीना क्रमेण निदक्तंनानि निरूप्यन्ते । 


१ तस्या, २ केष्णाख्यरसेदाना । 
र 


५० श्द्खारार्णवचन्दिका [ ण। 10 - 


कैशिकी यथा - 


शपृल्ञारसारतसणीजनकोमखाड्ग- 
सर्वस्वचारुवनवृन्दवसन्तकल्प । 
नारीकटाक्षद्नरजाटवित्ताडयमान 
श्रीरायनायकवर सुकृतोति भाति ॥१९०॥ 
सारभटी यथा - 
घण्टाटद्खुारभीक्रद्रणपदुतरगन्धेभविभ्राजमान 
कोपाजापेन राजंत्मक्यगतमहावह्भिकीलाभेकेन ) 
धिकर्वन्‌ वैरिवर्गं शुरुविपिनसम शाकिनीढाकिनीभ्यो 
दत्त्वा रज्तास्थिमज्जाबहुपरुलबकि भाति रायो रणाग्रं ॥११॥ 


भारती यथा-- 
कीर्पिस्तेऽप्यतिकुडघते जगदिद गम्भीरिमा वारिधि 
हस्त कल्पतर पराक्रमगुण कण्ठी रव धीरता 1 
स्वर्णादि नयजाखमुग्रभरत सत्य च भीमाग्रज 
रूप मन्मथमूभुज मृदूवच पोयूषपिण्ड नृप ॥१२॥ 


सात्वती यथा-- 
सग्रामाङ्गणभूतले प्रल्यकालाग्निस्पुलिङ्गाक़ृति- 
ऋरोधाडम्बररन्तखोचन्युग श्रीरायचक्रद्वरम्‌ 1 
दृष्ट्वा वेरिनृपा भयज्वरवदयान्मूच्छंन्ति केचित्‌ परे 
दानन्ति प्रतपन्ति यान्ति शरण वल्मीकवींराधिकम्‌(?)11 १३१) 


अत्यन्तकोमलाथर्थथिऽल्पप्रौढसदमंरश्षणा 1 
मध्यमा केरिकी सवंरससाघारणा मता 1१५ 





१ नयजालमुदचभरत । 


प्ण 6) ७ वुत्तिनिद्यय 


ईवन्पृदुसदर्माप्यतिप्रौढाथंगोचरा 1 
मन्भमारभटी स्व॑रससाधारणा स्मृता ॥१५ 


शब्दगतप्रसादमाधूर्यादिदशगुणाध्रितानामथविशेषनिरपेक्षाणा वेद- 
्यादिरीतीनामर्थविशेषपिक्षविरिष्टकेशिक्यादिवृत्तिभ्यो भेदो द्रष्य 1 
भसयुक्तमृदुदणंबन्धोऽत्िमदुसदभं । सयुक्तकोमरुवणेवन्व ईष- 
न्मृदुसदभं । अविकटपरुषवणंवन्ध ईषतप्रोढसदभं । प्रागुक्तसदभं- 
चतुष्टयस्ब लक्षणचतुष्टय ज्ञातव्यम्‌ । 
सद्नृत्तिबारुचिरुस द्गणप्रभावे 
सत्काव्यवन्धगगने तव कीतिचन्द्र । 
कोकस्य तापदहुरणे चतुरो मनोज्ञ 
` कादम्बनाथ चिरकारमय विभातु १९६) 


५१ 


इति वृत्तिनिद्चमो नाम ससम परिच्छेद । 


१९ नादञ्जना्थ 1 


[ णा 1- 


ङाय्यापाकनिड्चवयो नाम 


अष्टम परिच्छेद 


अशय्या कामकेरी वा कृतिककि न शोभते ! 
यतस्ततो वुधर्वाच्य शय्यालक्षणमुत्तमम्‌ 1 १ ॥ 
पदवानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्व मुच्यते 1 
यत्‌ सा शय्या कलादास्त्रनिपुण विदुषा वरे ॥ २ ॥ 
कादम्बेवररायवड. गनृपते सत्की तिजाल मह्‌- 
ल्लोकाभोगविराजितत कविजनं क्षीराव्धिरित्युच्यते । 
कल्पानोकुपुष्पमम्बरनदीनीहारजाल हर 
स्तत्‌ सर्व सदुक्ञ न तेन तदिद तस्योपमा गच्छतु 11 २३ 
अपूर्व भोज्यमप्यत्रे नि पाक नैव रोचते । 
अपाककाग्यवन्धोऽपि तत पाको निरूप्यते ॥ ४ ॥ 
चतुविधानामथनिा गाम्भीर्य पाक उच्यते । 
द्राक्षापाको नालिकेरपाकोऽय द्विविधो मत ॥ ५॥ 
अकिम्न्य शब्दम्थंस्य द्राक्‌ प्रतीतियंतोऽजनि । 
स द्राक्षापाक इत्युक्तो वहिरन्त स्फुरद्रस ॥ ६ ॥ 
आलम्ब्य शब्दमथंस्य द्राक्मतीतिर्यतो न हि 1 
स नाछिकेरपाक स्यादन्तगूढरसोदय ॥ ७ ॥ 
दराक्षापाको यथा- 
रायनाथमनोज्ञाडगे छावण्यममृतोपमम्‌ । 
आलःकनेन तरूणी पीत्वा पोत्वा प्रमोदते ॥ ८ ॥ 


१. नाक्िकेरपाकर्च । 


- पा 10} ८ शय्यापाकनिरूचय 


नाक्किरपाको यथा-- 
चन्द्र दुष्ट्वा सरोज विकसति मधुर नौलनीरेजयुग्म 

सकोच याति कोकद्यममितसुख याति राहुश्च याति 1 
मृड. गीसकारमन्द तिमिरमभिमुख याति वालातपस्व 

श्रीराय कामतन्त्री मनसिजनृपतन्त्रस्य जानाति तत्त्वम्‌ ।\९॥ 
शय्याविरेजसयुक्ते पाकपानीयभासुरे 1 
काच्यपद्माकरे रायकीतिहसो विराजताम्‌ !। १० 11 


५३ 


इति शय्यापाकनिद्चयो नाम अष्टम परिच्छेद । 


[ 12 1- 


अलूकारनिर्णयो नाम 
नवम परिच्छद 


स्त्रीरूप.निरलकार न विभाति यथा मुवि । 
तथा काव्य ततो ब्रूहि नानालकारसग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
कान्याङ्ग॑भूतौ शब्दार्थो ध्ितारिचित्रोपमादय । ` 
अककारा भ्रकी्यन्ते कान्यचारुत्वहेत्तव ॥ २ ॥ 
कान्यशोभाकर काव्यघर्मोऽककार उच्यते । 
कान्यप्रयुक्तशन्दार्थान्समाकम्न्य षवृत्तिमान्‌ ।! ३ ॥ 
शनव्दा्थेयोररकारौ द्विविधौ परिकीतितौ । 
यमक चित्रवक्रोक्तिरनुप्रासर्चतुविघ 1) ४ ॥ 
शब्दालकृतय प्रोक्ता अर्थालकृतय पुन । 
स्वभावोक्त्यादिमेदेन बहुधा प्रतिपादिता ॥ ५॥ 
गम्भीरामलमसूक्तिरत्नविकुसत्सत्कीतिफेनाम्बुषे 
वैरिध्वान्तविघधातदक्षसकलोपायाम्नुजश्रीकर 1 
भानो भासुरसखूपचारूललनारप्युत्सवानन्दङ्त्‌- 
केन्दर्पाद्ध तमभूषणानि णु मो श्रीरायवङ्धप्रभो ॥ ६॥ 
विहाय ज्न्दाकुकारमर्थाककार उच्यते । 
अर्थमाध्ित्य कान्यस्य चारुत्व जनयत्यसौ ।॥ ७11 
स्वमावोक्त्युपमे रूपकावृत्ती हेतुदीपके 1 
उत््रेक्षार्थान्तरन्यासौ व्यतिरेकविभावने ॥ ८ ॥ 
आक्षेपातिश्यौ सृक्ष्मसमासौ च लवक्रमौ । 
उदात्तापह्‌ चती प्रेयोविरोघौ रसवत्ता ॥ ९ ॥ 


15 141 ९ अलकारनिर्णय १५ 


ऊनंस्व्यप्रस्तुतस्तोते विशेषस्तुल्ययोगिता । 

पर्यायोच्त सहोवितर्च परिवृत्ति समाहितम्‌ ।। १० ॥ 

शिष्ट निदक्ञेन व्याजस्तृत्तिरालीस्समुच्चय । 

वक्रोचितरनुमान च चिषमावसरौ तथा 1 ११॥ 

प्रतिवस्तूपमा सार भ्रान्तिमत्ससयो तथा । 

एकाच परिकर परिसस्या त्त परम्‌ ।। १२॥ 

प्रनोत्तर सकरइच समुदेश कृत क्रमात्‌ । 

एतेषा लक्षण रक्ष्य प्रोच्यते च यथाक्रमम्‌ || १३॥ 

येन रूपेण यद्वस्तु वर्तते तस्य वस्तुन । 

तेन खूपेण. कथन स्वमावोनिति प्रकीत्यंते । १४॥ 

सक्रिय निष्क्रिय नस्तु वथा जगति वतंते 

तथा तद्रूपकथन जातिर्त्युच्यतेऽथवा ॥ ९५ 1] 
सक्रियवस्तुजात्युदाहरण यथा-- 

कारुण्योपेतचित्त सकलजनतते पारको घेयंशाली 

-राजद्राजाचिराजोत्करमणिभुकूट्रोल्लसत्पादपद् 1 

राज्यश्रौभारधारी सकलगुणगणोद्धासिपच्चाड्गमन्त 

सिद्धीसो रायवद्धक्लित्तिपत्तिरधुना भाति दानिततत्रयादय ।११६॥ 

हर्नीलचच्छविभासुरा वनगजोदीर्णेरिमुक्तावली- 

कृतदिन्याभरणा वरालिनिभघम्मिल्लास्ता मृगीरोचना । 

बरञ्जिण्टीकृतमाक्िका निजकराष्लिष्टात्मजातोत्करा 

` वररायावनिप किरातवनिता पश्यन्ति दूरादिमा । १७ ॥ 
हीनेषु तरस्तेषु बालादिषु च विशेषतो रम्या जातिरिति द्वितीय- 
निद्यनम्‌ । 


निष्करियोदाह्रण यथा-- 





१ दुर०॥ 


५६ शद्धा राणवचन्दिका [ 1 18 ~ 


अय श्रौरायभूमीरास्विवगंकलितो महान्‌ 1 

शूरो धीरो महात्यागी राजनीत्तिविक्ारद ॥ १८ ॥ 

आरामे रायबड्गस्य कोकिला द्यामविग्रहा । 

मधुरस्वरसपुक्ता वसन्ते चित्तहारिण ॥ १९ ॥ 
केलकण्ठजातिस्वभाववणंनम्‌ । 

चुम्बति स्पृशति प्राणनायिका जिघ्रति क्षणम्‌ 

पिबति प्रेक्षते गाढमाकिङ्खति च रायराट्‌ ॥ २०॥ 
क्रियास्वभावव्णंनम्‌ । 

रतौ रायमहीनाथे सुखमन्तात्तिग मह॒त्‌ । 

कामस्सिद्धान्तविज्ञन कामिनीचित्तरञ्जकम्‌ ।। २१ ॥ 
कलाज्ञानकामयूुखगुणस्वभाववर्णनस्‌ । 

कोटीरराजितो हारदिव्यकुण्डलभूषित । 

सिहासनसमारूढो रायबद्धो विराजते 11२२ 
किरीट्हारादि विरिष्ठद्व्यस्वभाववणंनम्‌ । जातिक्रियागुण- 
द्रव्यस्वभावापेक्षया जात्यलकारस्चतुविव । पक्षान्तरमिदम्‌ । 

येनोपमीयते यत्र यत्किचिद्येन केनचित्‌ । 

प्रकारेणोपमा सा तस्या मेदोऽय प्रतन्यते ।। २२ ॥ 

कादम्बनाथ सा कीतिर्थवल्ता कौमुदीव ते। 

प्रतापमण्डरू रक्त माति वालाकविम्बवत्‌ 1} २४ 11 
धावल्यरक्तत्वधमभ्यामुपमेति धर्मोपमा । 

श्रीरायभूष कीतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 

तेजोमण्डलमुद्यात्ति वालभास्करविम्ववत्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्रं धर्म॑निरूपण न कृतमिति उपमानोपमेयवस्तुमात्रकथनाद्‌ 


वस्तुपमा । 
१ श्रन्यविदिष्ट। 


~ 1%. 88 ] ९ अरूकारनिर्णय ५७ 
महाभागस्य रायस्य काम दोग्धि महान्कर 1 
कामघेनुरिवाशेषजगदानन्ददायिन ॥ २६ ॥ 

कामघेनौ कामदोहकत्वप्रसिद्धि ! विपर्यासिन हस्ते निरूप्यत इति 

विपर्यासोपमा 1 
कादम्बनाथ कीतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 
हारदी कौमुदी माति त्वत्की्तिरिवं विष्टपे \\ २७ \\ 

प्रस्पसोत्कषंशसिनी चान्योन्योपमा 1 
श्रीराय कीतिजार ते तुल्य क्षीरान्धिनैवं तत्‌ 1 
अन्येन केनचित्‌ साम्थ न प्रयाति जगत्य ॥ २८ ॥ 

परवस्तुसादृश्य व्यावृत्तेनियमोपमा 1 
कादम्बेर्वर कीतिस्ते चन्द्रततपसमाभचत्‌ 1 
अस्ति चेत्‌ सदुश वस्तु तत्समःपि विसजत्तास्‌ \\ २९. \) 

अन्यसादृक्यसभवकथनादनियमोपमा 1 
इन्दुमन्वेति कोतिस्ते कन्त्या चाह्वादनेन च 1 
भानुप्नन्वेत्ति तेजस्ते महिमा रागत्तोऽपि च 11 ३०॥1 

आह्लादनकान्तिमहत्त्वारूणत्वध्मसमुच्चयात्‌ समुच्चयोपमा 1 
शरीराय भवतत कीत्तिविशाखा भवदाश्चरया 1 
सुघएकर्ययए ज्योरस्नए सििदेलेय न्‌ चेतर \\ ३१ ५ 

भमेदान्तरनिरासेन अतिश्शयोपमा 1 
त्वत्कीतिव धावल्य नं कोमुद्या तदस्ति चेत्‌ । 
शारदाभ्राभ्रगङ्कादावपि श्चीराय विद्यते ।1 ३२ ॥ 

सधारणधावल्यस्य अन्यथाकल्पनादु्परेक्षोपमा 1 
शारदी कौमुदी सप्तवाधि यदि विलद्धते 1 
वर्तते यदि नित्य सा घत्ता कीर्तस्तवोपमाम्‌ 11 ३२३ 11 


१ “निमितेनियमोपमा । 


५८ शद्धारार्णवचन्दिका [ 1, 34 ~ 


सप्तवाधिल ह्ननित्यवतंनस्य असभविन कथनादद्धूतोपमा । 

चकोरनिकरो दुष्रूवा त्वत्कीतिरिति कौमुदीम्‌ । 

उपेक्ष्य मवत्त कीति याति ज्योत्स्नेति विभ्रमाव्‌ 1 उ४॥ 
मोहोपमा 1 

सककद्धुः सुधागु किं कि साकाग यनस्तव 1 

कम्पते जनताचित्तमिति श्रीरायभूषते । ३५ ॥ 
स्योपमा । 

इन्दुना जीयते पुण्डरीक त्वत्कीतिरेव तत्‌ । 

सकर्कन्दुजयिनी पुण्डरीकं यतस्तत ॥ ३६॥ 
नि्णयोपमा। 

धवला श्रीमती सर्वंजनसतापहारिणी । 

कादम्बराय कीतिस्ते राजते कौमुदी मथा 1 २७ ॥ 


ङटेषोपमा 1 
साम्बरराज विभाति (च) कौमुत्यन्तवधिनो भाति [7] 1 
रायनुप कौमुदी वा कीतिस्ते सर्वंदा भुवने ॥ ३८ ॥ 
उपमानोपमेययो सदूरूपगव्दवाच्यत्वात्‌ सतानोपमा 1 
क्षीराच्धित्ता ममानापि कीतिस्ते गीतभानुना । 
क्षीरान्वि पीडितो देवे सकलद्धुः सुवाकर ।(३९॥ 


निन्दोपमा 1 ' 

क्षी रान्विरमृतस्थान चन्द्र सतापहृत्‌ सदा 1 

क्षीराव्विचन्द्रत्व्कीर्त्या सदुणौ राय धीवन ।४०॥ 
प्रशसोपमा 1 

१ 17 (्ठ४ष्वकला5त 1705 पव्‌ ण पभम 15 [कछ 
25 5970370097:3. ( ४1 सन्दानोपमा, चूपोमा } 
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क्षीरवाराशिना तुल्या त्वत्कीतिरिति मे मन 1 

आचिख्यासत्ति दोषो वा गुणो वा भवतु प्रभो ।1४९॥। 
आचिस्यासोपमा 1 

पुण्डरीक चन्द्रबिम्ब त्वद्यशस्त्रितय प्रमो 1 

परस्परविरुद्ध भो भाति कादम्बरायराट्‌ 1}४२॥ 
विरोधोपमा । 

मुवननव्यापिनी कीति भवदीया सदातनीम्‌ 1 

पुण्डरीक न श्गनोति जेतु तादुक्‌ क्रमोज््ितम्‌ 11४३} 
भ्रतिपेधोपमा 1 

त्वत्कीि स्वाद्खसजाता क्षीरान्धिजनितो विधु । 

तथापि सम एवेन्दुर्नाधिको रायभूपते 11४४ 
चटूपमा 1 

न कौमुदीय कीततिस्ते न भानुस्तेज एव हि । 

न राहु खङ्ध एवाय प्रचण्डत्रविक्रम ।\४५॥॥ 
सूव्यक्तसादश्यसभवात्तत्त्वाख्यानोपमा । 

क्षीरान्विलारदाभ्नादिवस्तुनामुपमा सदा । 

विलडघ्य भूरिकीतिस्ते धत्ते स्वेनैव तुल्यताम्‌ 11४६॥ 
असाधारणोपमा । 

क्षीरान्विजरदिन्द्रादिद्वेतवस्तुप्रभावति 1 

एकत्रमिकलितिवेय कीतिस्ते राय राजते ।\४७॥ 
वृत्तिरिय कदापि नाभूदिति अभूतोपमा 1 

पममावास्यातिथौ रा्ौ शारदी चन्द्रिका यथा 1 

कको काङे तथा भात्ति कीत्तिस्ते रायमन्मथ 11४८1 
असमावित्तोपमा 1 

शरच्चन्द्रनभोगद्धादारदाभ्रपयोणंवान्‌ 1 

अन्वेति हारनीद्ारौ कीर्तिस्ते रायकायज 1४९11 


५८ शपुङ्गाराणंवचन्दिका [ [. 34 ~ 


सप्तवार्धिलद्खननित्यवतंनस्य असभविन कथनादद्धतोपमा 1 

चकोरनिकरो दृष्टवा त्वत्कीर्तिरिति कौमुदीम्‌] 

उपेक्ष्य भवत कीति याति ज्योत्स्नेति विभ्रमात्‌ !1 ३४1 
मोहोपमा । 

सकरद्धुः सुधाशु कि कि साकार यञ्ञस्तव 1 

कम्पते जनताचित्तमिति श्रीरायभूषते । ३५ ॥ 
सडयोपमा 1 

इन्दुना जीयते पुण्डरीक त्वत्कीतिरेव तव्‌ 1 

सकरद्कृन्दुजयिनी पुण्डरीक यतस्तत 11 ३६ ॥ 
निणंयोपमा 1 

धवला श्रीमती सर्वंजनसतापहारिणी । 

कादम्बराय कीतिस्ते राजते कौमुदी मथा 11 ३७ ॥ 
इलेषोपमा । 

साम्बरराज विभात्ति {च) कौमुदयत्यन्तर्वाधिनो भाति 1} 1 

रायनृप कौमुदी वा कीतिस्ते सर्वंदा भुवने ।। ३८ ॥ 
उपमानोपमेययो सदृशरूपशन्दवाच्यत्वात्‌ सतानोपमा 1 

क्षीरान्धित्ता समानापि कीत्तिस्ते शीतभानुना । 

क्षीरान्वि पीडितो देवे सकलद्धू सुधाकर २९ 


निन्दोपमा } 
क्षीरान्विरमृततस्थान चन्द्र॒ सतापहत्‌ सदा 1 
क्षीरान्धिचन्द्रौ' त्वत्कीर्त्या सदुश राय धीधन ॥४०। 


प्रदासोपमा 1 
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क्षीरवाराशिना तुल्या त्वत्कौतिरिति मे मन । 
आचिख्यासति दोषो वा गुणो वा भवतु प्रभो 1\४९॥ 

आचिख्यासोपमा । 
पुण्डरोक चन्द्रविम्न त्वद्यशस्त्रितय प्रभो 1 
परस्परविरुदर भो भाति कादम्बरायराट्‌ 11४२ 

विरोधोपमा 1 
मुवनन्यापिनी कीति भवदीया सदएतनोम्‌ 1 
पूण्डरीक न शननोति जेतु तादुक्‌ कमोच््षतस्‌ ।\४३। 

प्रतिपेधोपमा 1 
त्वत्कीति स्वाद्धसजाता क्षीरान्धिजनितो विधु । 
तथापि सम एवेन्दर्नाधिको रायभूपते 11४४] 

चटूपमा 1 
न कौमुदीय कीर्तिस्ते न भानुस्तेज एव हि 1 
ने राहु खङ्ध एवाय प्रचण्डतरविक्रम 17४५1] 

सुव्यक्तसादुरश्यसभवात्तत्त्वास्यानोपमा । 

क्षीरान्विशारदाश्नादिवस्तूनामुपमा सदा । 
विरडघ्य भूरिकीतिस्ते धत्ते स्वेनैव तुल्यताम्‌ ।४६॥। 

असाघारणोपमा 1 
क्षी राच्धिशरदिन्द्रादिस्वेतवस्तुप्रभावति 1 
एकत्रमिकितेचेय कीतिस्ते राय राजते ।1४७। 

यृत्तिरिय कदापि नाभूदिति अभूतोपमा 1 

ममावास्मातिथौ. रात्रौ शारदी चन्द्रिका यथा । 

कौ काले तथा माति कीरिस्ते रायमन्मथ ॥ 1 
} 

सरज्चन्द्रनभोगङ्खाशारदाभ्रपयोर्णवान 1 

अन्वेति हारनीहारौ कीतिस्ते रायकायज ॥४९॥ 


९ शयु द्ग रार्णवचन्धिका [ 1 50 - 


वहूपमा । 
शरदिन्दोरिवोत्पन्ना जनितेव पयोम्बुषे । 
शरदभ्रादिवोदभूता कोतिस्ते भाति रायराय्‌ ॥५०]॥ 
विक्रियोपमा 1 
इन्दौ ज्योत्स्नेव दुग्धाञ्यौ चन्द्रो वा दुगधवारिधि । 
धरायामिव कीतिस्ते भाति श्रीरायभूपते ॥५१॥ 


मालोपमा 1 

श्चित्वा रायनुप भाति कीतिरकित्रये भृशम्‌ । 

श्चित्वा सुधाकर व्योम्नि कौमुदीव सुनिमंरे ॥५२। 
वाक्यार्थेन कर्चिद्धाक्यार्थो यद्युपमीयते सा वाक्यार्थोपमा । सा 
पुनद्टिविधा एकेवगन्दा अनेकेवशब्दा इतीयमेकेवराब्दा वाक्या- 
्थोपमा । 

इन्दोरिव नृर्सिहस्य कीति ज्योत्स्नामिवामलाम्‌ । 

चकोरीव विोक्यासौ जनता याति समदम्‌ ।\५३॥ 


इयमनेकेवशब्दा वाक्यार्थोपमा । 

नु्भिह॒राय कीर्तिस्ते जगत्येकंव राजते । 

एक एव नभोमार्गे ननु भाति सुधाकर ॥1५४॥। 
इवादिदाब्दप्रयोगाभावेऽपि साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तुपमा 1 

आह्वादनाय देवाना ज्योत्स्ना वसति चन्दिरे 1 

नृरोकव्तिजीवाना कीति कादम्बभूपतौ ।५५॥ 
एकक्रियाविघौ अधिकेन हीन सदुलीकृत्य कथन तुल्ययोगोपमा 1 
रूपेणा ञ्चजवत्कलायुततया नीतागुवत्तेनसा 

तीक्ष्णेनार्कवद इतोन्नततया देवाद्विवत्‌ सपदा । 
 पञ्चास्यवद्राजते 
गाम्भीर्येण समुद्रवज्जयति स श्रीरायवद्भौ भुवि ॥\५६॥ 
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हेतृपमा 1 
उद्वेगो विदुषा यत्र नास्ति तत्रोपमा मता 1 
किङ्खंस्य वचनस्यापि मेदे हीनेऽधिकेऽपि च ।\५७ 
शारदाभ्रमिवापूर्वां कीतिस्ते चन्द्रिका इव 1 
भवानिव महामेरस्त्व सुरेन्द्र इवासि भो (५८1 
चतुर्णासेक लोक \ 
उद्वेगो यदि वर्तेत भिन्नकिद्धादिके सति । 
तत्रोपमा न वक्तव्या कलागमविशारद ॥५९॥1 
बलकेव शरच्चन्द्रो वेशन्त इव वारिधि 1 
ग्रामस्वामोव देवेन्द्र प्रदोपो भानुबिम्बवत्‌ ।\६०॥ 
एतादुक्षी समासद्धिनं वक्तव्या कदाचन 1 
धममात्विवक्षायामुपमा कीयते वृधे ।६९।1 
शृगाकवत्पुरालोको मुनिराजो विराजते 1 
अकरतावासको रोके फणीव मुनिसत्तम ॥1६२ 
ययेववाद्यव्ययानि कल्पादिप्रत्थयास्तथा 1 
अन्जास्यादिसमासरच निभादिसमवाचका ६३ 
उपमालकृतावेते शब्दा वाच्या कवीश्वरै 1 
स्पते हसतीत्य दि शब्दा वा्च्याश्व कोविदै ।६४। 
यत्रोपचयंतेऽभेद उपमानोपमेययो । 
तद्रूपकमरुकारस्तस्य मेद प्रतन्यते \६५॥ 
कान्ता ताटद्धचक्र विरचित्तक्वरीवन्धकान्तारदुर्ग 
रावण्याम्मस्मुदर्गं घनकूचगिरिदुगं नखोदारखद्ख 1 
"चक्षर्छाखावलोकामितनुतएरनाक सद्‌ द््टिकितु 
कन्दर्पाखापमन्तो विरसति चतुरो रायकन्दपं राज्ये ।\६६]। 
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समस्तरूपकम्‌ । € 
श्रीरायो जकधि सुधाश्युरमृत मेरु सुरानोकहो 
भानु सिद्धरसो मनोजनृपतिरिचन्तामगिर्देवराट्‌ ] 
मोगीन्द्रं सुरघेनुरम्बरमिद काठे कलौ सवंदा 
भूत्वा तीर्थंकरोऽपि सवंजनतानन्दाय सव्तंताम्‌ 11६७।॥ 
न्यस्तरूपकस्‌ । 
कामिन्या पदपद्धुजेद्धमधुपो वक्वाव्जमवविता- 
म्बोचिस्त्व वरनाभिचारुसरसि श्रीराजहस सदा 1 
अङ्खाखाननिवद्धमावजगनस्तुद्धस्तनाद्विस्थित- 
`व्याधोऽपाङ्खनिरीक्षणेपुविलसल्लक्ष्योऽसि वद्प्रमो ॥ ६८॥ 
समस्तन्यस्तरूपकम्‌ । 
श्री रायस्य मुखेन्दुस्ते (? श्च) स्मितज्योत्स्नाविराजित । 
कस्तुरीतिलका कुद्धो भाति सूक्तियुधारस ॥ ६९ ॥ 
स्मितादिषु ज्योत्स्नादित्व मुखे च चन्द्रत्वमारोप्य तद्योग्यस्थान- 
जिन्मामादेतत्‌ सकररूपकम्‌ 1 
स्मितज्योत्स्ना मुख धत्ते कस्तुरीतिककाङ्खनम्‌ 1 
सूक्तिपीयूषसार ते कादम्बेक्वर रायराद्‌ 1 ७० ॥ 
मृखस्यावयवाना स्मितादीना ज्योत्स्नादिष्वारोपाद्‌ अवयविनो 


मुखस्यानारोपाद्‌ अवयवरूपकम्‌ । 
मुखेन्दुस्ते जनानन्द करोति भ्रूवि राजित । 
विज्ञालनेवो निटिरु धरव्‌ श्रीरार्यभूपते ॥ ७१॥ 


अन्न भ्रनेत्रनिटिकनामवयवानामनारोप जवयविनो मुश्वस्य चन्द्र- 
त्वारोपाद्‌ अवयविरूपकम्‌ । ४ 





१ व्यादोपाग, २ मृखदत्ते । 
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मुख वि्ारनेतर ते कपोलादकंभासुसम्‌ । 
दृष्टवा रज्यति रोकोऽय रायकादम्बनायके 1\ ७२) 
उत्र मुखस्यावयविनोऽनारोपाद्‌ एकस्याचयचस्य कपोरस्य दपंणत्व- 
मारोप्य नेतस्यानारोपाद्‌ एकावयवरूपकम्‌ \ ,एव दयवयवरूपक 
चमवयववरूपकमित्यादि योज्यम्‌ । 
स्मित्तज्योत्स्तावि्ास ते चारनेत्रचकोरकम्‌ । 
दृष्टवा मुखं मुद पाति नारीवृन्द नृसिंह भो ।\ ७३ ॥ 
सत्र ज्योत्स्सान्कोराणा समे सतति युक्तरूपकमिदम्‌ 1 
नारोजनो मुख दुदयूवा नेत्रेन्दीवरभासुरसू 1 
स्मितचन्द्रिकया युक्त मोदते तव रायरादट्‌ ।\ ७४॥ 
भत्र चन्दरिकेन्दीवरयोयोगाद्‌ अयुकेतरूपकमिर्दम्‌ 1 
मुखेन्दुना कपोकक्षिभ्रूयुगाधरशालिना ! 
त्वं रूपमेतुर्नारीणा करोपि रतिसम॑दमु ।। ७५ ॥ 
भनयचिनो ख्पणादबयनाना रूपणारूपणाद्‌ विषम रूपकम्‌ 1 
कादम्बनाथ्‌ रोकतेऽत्र भवानेव विराजते 1 
जगन्मोहकरापूरवरूपभासुरमन्मथ 11 ७६ ॥ 
विकेषणविरिष्टमन्मथारोपणात्सविरोषणरूपकम्‌ 1 
रायपरतापभानुस्ते न समीरयति कैरवम्‌ 1 
अस्मत्पतिर्विभूत्यव्जषण्ड सकोचयत्यहो 1 ७७1] 


भागूकायस्य करणदरनादितरकार्यस्य करणदशंनाच्व विरुदसूपकम्‌ । 
तुद्धत्वेन महामेर्मन्मथो रूपसपदा 1 - 


विभूत्या सुरराजोऽसि एयकादम्बनायक 1 ७८ ॥ 
तुद्धत्वादिहैतुना कनकाचछादिरारोप्यत इति हेतुरूपकषर्‌ 1 

अतिरक्त वाकभानु विडम्बयति गर्वं । 

तेजोभानुरय रक्तो मवतो 'रायभूपते ।। ७९ ॥ 
तेजोभावुवारमान्वोर्गोणमुख्ययो साधम्येदरोनादुपमारूपकमू ! 


६३ 
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अरुण पद्मिनी तेजोभानूर्वीर धिय तव | 

आनन्दयति रक्तोऽसौ कदाचित्सर्वदाप्ययम्‌ 1 ८० ॥ 
अनयोरभन्विोर्वेधम्यद्ंनाद्‌ व्यतिरेकरूपकम्‌ । 

तेजोभानुस्समो भानुर्यदि तापविवानत । 

तततोऽन्योऽपि ततस्तस्य न सवादी तवाधिप 11 ८१ 1 
भानुसाम्यप्रतिपेधादाक्षेपरूपकम्‌ । 

कटाक्षचन्द्रिकापीय परसतापहारिणी । 

सतापयति मा देव मत्पाप तव रायराट्‌ ॥८सा 
आक्षेपस्य समावानकरणात्‌ समाघधानरूपकम्‌ । 

सत्कतीतिचन्द्रिकाहार धूत्वा दिक्कामिनीरति । 

श्रीरायचन्द्रकन्दर्पं श्रुत्वा गायति गायति ॥८३॥ 
रूपकरूपकम्‌ 1 

नाय राय "सुधासू्िर्नेय कीति कौमुदो । 

नेद तिलकमङ्धोऽय नावरो वटपल्लवसू ८४] 
रायनुपत्वादिकं निवत्यं चन्द्रादित्वेन रूपणातु प्रकटीकृतगुणातिदाय 
तत्त्वापह्‌ नुतिरूपकम्‌ 1 

चयस्विरात्‌ समाख्याता उपमालकृतेभिदा ॥ 

विगती रूपकस्यापि मेदा प्रोक्ता मवा पुन ॥८५॥ 

अन्तो नास्ति विकल्पानामुपमारूपकद्रये । 

दिडमात्र कथित पो विचार्यो वुद्धिगालिमि ।८६॥ 

उक्तस्य पुनरुक्ति स्याद्बहुघावृत्ति रीरिता 1 

अर्थावृत्ति पदावृत्तिरुभयीति चरिवा मत्ता ॥८७॥ 
अर्यावृत्ति्यंया ~ 

रुवन्ति कोकिखा कीरा वदन्ति मघुपा वने । 

वदन्ति राजहसाञ्च रणन्ति श्रीवरेदितु 11८८॥1 


त 
१ श्रीघरेश्िन 1 
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पदावृत्तिर्यथा - 


श्रीरायक्षितिनाथकीतिवनिता भाति त्वदीया भग 
सप्ताम्बोविपु भाति सर्वंगगने सर्वत्र दिरमण्डले 1 
भाति क्ष्मासु च भानि भाति सकने स्वेगेऽप्यवोविष्पे 
भात्तीय कविराजंचारुवचने मात्तीयमत्य दूता ॥८९)। 
उमयावृत्ति्यंथा - 


क्रीडयत्य द्धनालोको भवान्‌ नुपगृहे मदा 1 

गृहासु क्रोडयत्यद्य नारीवर्ग रिपृत्रज २ ०॥ 
एतदावृष्यलकारत्रय दीपकालकारस्थान एव समतम्‌ 1 

हिनोति कार्य व्पाप्नोति ज्ञाप्ये वा हतुसूच्यते 1 

उत्पत्तिसाधनत्वेन ज्ञप्तिसाघननोऽपि वा ।।९१॥ 

कारकजापकौ हेतू उत्पत्तिज्ञप्तियोग्यकौ 1 

यत्रोच्यते स हेत्वाख्योऽकारोऽनेकधा मत ।\९२। 

हरिचन्दनहप्रेण मल्लिकामएलया यूत । 

प्रीति करोति नारीणा शृद्खाराणंवच्द्रमा ।\९३॥1 
नित्यं का रकविपयहेत्वरुकार 1 


आरक्तमारत्तीमाात्िरुकाभरणोज्ज्वर 1 
आच्छिड्ग्य नायिका नाथदिचेन्तामावाय कल्पते ।९४। 
मभावरूपनिरवल्विययहेत्वरकार्‌ । पूर्वो भावविषय । 
रूपातिशयसपनो तुतदक्षिणनायक 1 
रायवद्धौ व्यधात्‌ स्वीणा मन कौतूहलान्वितम्‌ \।९५॥। 
विकार्यंचिषयकारकरेत्वरुकार 1 
इस्तुचापसमाकार कामसिद्धान्तवेयसौ । 


सयनज्गोऽवनीनाथो नारीरूप प्रपद्यति ।\२६॥] 
५, 
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प्राप्यविपयकारकटहेत्वकार । 
तव पल्छववच्रेण "मुक्तेनार्धसुवालुना 1 
मन सुवोयमित्येव नायिका वक्ति नायकम्‌ ।९७॥ 
ज्ञापकटैत्वलकार 1 
जातिक्रियागुणद्रन्यसनामेदाभिवायिना 
आदिमध्यान्नवृत्तेन पदेवेकव्रवलिना । 
वाक्यार्थनिणंयो यत्र भवेत्तरीपक मत 
वटूषा व्तंमानस्य तस्य लक्ष्य प्रतन्यते ।९८] 


कोका रणन कृत्वा नृसिंह मोदयन्त्यलम्‌ । 
खेदयन्ति च कान्ताया खण्डिताया मन परम्‌ ॥९९॥ 


आदिवर्षिजातिपददीपकान्कार । 
चरन्ति मदनोद्याने नुसिहरमणीजना 1 
त्वद्रैरिवनिताखोका विपिनेषु गुहासु च ॥१००॥ 


आदिवतिक्रियापददीपकालकार्‌ 1 
रक्त कादम्बनायेऽस्मिन्‌ कामिनीना मनो भृजम्‌ । 
प्रजाना मित्ररोकाना चित्त च विदुषामपि ॥१०१॥ 


आदिवरषिगुणपददीपकालकार । 
हारेण रायवद्खस्य कण्ठस्थेन मनो हृतम्‌ 1 
नारीजनस्य श्ीतागो्मयूग्वोऽपि तिरस्कृत ॥१०२॥ 


आदिवर्तिद्रव्यपददीपक्राटकार 1 
चैत्रेण मेवक्रेनासौ रायव द्धो विनम्यते । 
पड्चाद्राजाधिन्ोकस्य वार्ता सम्यग्निरूप्यते ।११०३॥ 





¶ मुक्त 
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आदिवर्तिसन्ञापददीपकाल्कार 1 
आरामे रायबङ्खस्य नृत्य कृर्वन्ति केकिन । 
्ेक्षकाणा जनाना च जनयन्ति मनोमुदस्‌ ॥\१०४ 
मध्यवतिजातिपददीपकालकार 1 


रायव ङ्खमनोजात नारीलोको विलोकते 1 
दिदृक्षावडातो गत्वा देवनारोजनोऽपि च ॥१०५] 
मध्यवतिक्रियापददीपकारकार 1 
सत्की््या रायब द्धस्य नृरोको घवरीकृत 1 
पातारुरोकसर्वस्वमू्वंरोकोऽपि भासुर ॥१०६॥1 
मध्य्रवतिगुणपददीपकालकार 1 


कादम्बनायको हारभूपितो नुपरायराट्‌ 1 

आस्ते सिंहासने दिव्ये पुज्यतते च नरेदवरे ।\१०७।॥ 
मध्र्वतिद्रव्धपददीपकालकार 1 

कादम्बेशेन रायेण डित्थोऽय परिपालित्त 1 

अत एव निजवासे स्थित्वा दोषं प्रमोदते ।१०८1 
मध्यर्वातिसज्ञापददीपकालकार 

कादम्बरायसदनादुबदहिरुदयानवासिन 1 

चदन्ति मधुरालाप फर चुम्बन्ति ते शुका १११०९ 
अन्त्यवत्तिजात्तिपददीपकारूकार 1 

कादम्बगयभूनाथ कुसुमायुषसनिभम्‌ 1 

दृष्ट्वा मुद स्वकोयोऽपि पररकीयोऽपि ढौकते ।\११०॥ 
अन्त्यवतिक्रियापददीपकारुकार । 

कादम्बरायनाथस्य सत्कीर्त्या विमलात्मना ! 

जायते मानवाना च स्वगिणामपि सत्सुखम्‌ । ११९१ - 
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उल्त्यर्वातिगुणपददीपकाकुकार 1 

निहानने महारन्नकरीनिते प्र्तिमानते 1 

क्रःडत्यारामसदोह हारालकरतरायराद्‌ ! १२ ॥ 
अन्त्यवनिद्रव्यपददीपकालकार्‌ 1 

कादम्बनाय गयेन कते प्रणमत्यपि । 

नानादेगत्ता वार्ता ब्रूते रम्या कपिध्वज 1 ११२ ॥ 
वन्त्यवतिमजापददीपकार्कार । 

गास्त्र घर्मस्य सवृद्धयं स च पुण्यस्य तच्छ । 

मा श्री रावग्डीनाये गुखस्य खलु जायते 11 ११४॥ 
उति दीपकरत्वेऽपि पूर्वपूवपिक्षया वाक्यमाटा प्रयुक्तेति 


मालादीपकम्‌ 1 
धिय विपक्षवर्गस्य वर्वयन्ति चानि वे 1 
ह्वामयन्ति नुर्सिहुम्य मन्वा पञ्च मुनिच्चिता ॥ ११५ ॥ 
क्रियाया परस्परविरोवाद्‌ विरुढधायंदीपकरम्‌ । 1 
मनोवेगयुला सत्त्वा दिव्यन््मणमुपिना 1 
दिवि भान्ति पतद्खाञ्चा भुवि रावतुन्गमा ॥ ११६ ॥ 
मनोवेगादिवर्मेणः उभयेपा नमानाना भानुक्रियानवन्वात्‌ शिनयर्थ- 
दीपक्रम्‌ 1 
कान्ताम्य वरमीक्षते घनक्रुचद्न्दर स्पुगन्युन्नत् 
व्िष्यत्यद्भध' मन द्गतन्तरविदिय श्रीरायव द्धो दरम्‌ 1 
चुम्बल्य जखनि मावयत्यमति सस्तरीणानि मोदते 
जानीते विनयत्युदेति कुत्ते मभापते भामते ॥ ११७ ॥ 





१ उमस्वाना २ गमन । 
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नानाक्रियाणामिककर्तृका रकेण सबन्धादेकाथेदीपकम्‌ \ 
अन्ज कूर्ममनङ्धराजशरधि कामेभसद्बन्धना- 
खानं सिहमपूर्वसारसस्सी नाग गिरि वल्करिम्‌ । 
शङ्ख जीतकर तिस्य कुसुम वचर प्रवार क्य 
चाप भद्धतति मयूरमसम द्रवा सदा मोदते ।॥। ११८ ॥ 
श्रीरायवद्ध इति अध्याहार कतां 1 एतदन्त्यक्रियादीपक प्राक 
श्रद्लितमपि भाव्चमत्कारसभवात्युन प्रदक्शितस्‌ \ अनया दिशा 
विचक्षणेर्दीपकान्तराण्यभ्यूह्यानि 1 
यत्रार्थस्य स्वरूपेण विद्यमानस्य कल्पना 1 
अन्यथा तमलकारमुत्प्क्षाख्य प्रचक्षते 1 ११९. ॥ 
सून प्रायो ध्रुव शङ्कु मन्ये सत्यभिवादिभि 1 
शब्दै प्रकाश्यते सेयमुख्क्षा कविपुद्धवै । १२० 
वाच्या प्रतीयमानेति सा चोप्ख्क्षा द्विधा मता 1 
मन्ये शद्धः प्रुवादीना प्रयोगे प्रथमा मत्ता 1 १२१ ॥ 
मल्ये राद्ध ध्रुवादीना शब्दानामप्रयोगतं 1 
प्रतीयमानोस््रक्षा तु दितोया विवुधमंत्ता 1 १२२ ॥1 
चाच्योसपरक्षा पन प्रोक्ता षट्पञ्वाशद्रिधा वुचै । 
भ्रत्तीयमानोतत्रेना्टच्वारिकद्धिवा मत्ता 11 १२३ 1 
तदुदाहृत्िरन्यत्र वोद्धव्या वुद्धिगालिमि । 
मूलभेदौ निस्प्येते द्वाविमौ सग्रहत्वत ॥ १२४ ॥ 
शशधरसुरग द्धा क्षी रवारारिमुख्यान्‌ 
चवरगुणविरिष्टान्‌ केचिदाहु स्वतोऽमून्‌ 1 
तव विशदयरोऽशस्पर्शनादर्जुनास्ते 
सुकविविचुतव द्धक्ष्माप मन्ये सदाहम्‌ ॥। १२५॥] 


१ रूपकम्‌ 
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स्वभावेन धवाना चन्द्रादीना कीर्त्यदस्पर्नाद्‌ धावल्य- 
मन्यथा कल्पितम्‌ 1 इय वाच्योसपरक्षा । 

तव तेजोगुण कव्धु वालभानुरय पुन । 

युन पूरवाद्विमारुह्य वसतीव तपस्यलम्‌ ॥ १२६॥ 
क्रियायोगिना इवगन्देन व्यञ्जितोत्तक्षा दइयमपि वाच्योत्त्रक्षा ! 
प्रतीयमानोत्रक्षायास्तु (? गुरुत्वा) तिशयाभावादुदाहरण पूवंशास्त्र 
न छृत्तमिति नास्माभिरपि कृतम्‌ 1 

प्रस्तुतीकृत्य यत्किचिद्रस्तुतस्सिद्धये पुन । 

अन्यस्यार्थस्य योग्यो योऽर्थान्तरन्यास एव स ॥१२७ 

कीतिप्रतापी रायेण भुवनत्रयवत्तिनौ । 

कव्धौ पुण्यवता केन किं कि पुसा न भ्यते ॥१२८॥ 
विर्वन्यापिनामार्थान्तरन्यास 1 

वक्षोरङ्कनिवासिनी धियमिमा कृत्वा मुखान्जस्थिता 

वाग्देवी जयकामिनी विलसिता दोद॑ण्डसब्मस्थिताम्‌ । 
कादम्बक्षितिपे स्थिते वरयशस्कान्ता गृहानिर्गता 
लोके स्त्री सहते विवधंनगता का वा सपत्नी श्रियम्‌ 11१२९ 

अयमपि विदवव्यापी । 

श्रीकामिरायवद्खोऽय कौ कारे सता मुदम्‌ । 

उत्पादयति गीताशु कलावपि मुदे न किम्‌ ॥१३०॥ 
विगेषस्थार्थन्तिरल्थास । 

कान्तास्यचुम्बने सक्तो रायेन्द्रो याति समदम्‌ । 

पद्मिन्या पड्कजासक्तो भ्रमर कि न तुष्यति ।१३१॥ 





१ सौ 
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दिलिष्टार्थान्तरल्यासं \ भ्रमर मधुकर कामुक इति ध्वति । 
मधुदो श्रमरदचेति द्वाविमौ कामुकेऽपि च । 
नूखिदोऽप्यमय दन्त श्री र्यो जगता सदा । 
कोके विचित्रशक्तीना वस्तूना शव्तिरीद्न ॥१३२॥ 
विर्दधार्थान्तरन्यास । 
नीतियुक्तोऽपि रायस्य विक्रमो वैरिणा मन । 
सतापयति शत्रूणा पूवंपाप हि तादृशम्‌ ।।१३३॥ 
अयुक्तार्थान्तरल्यास 1 
तिलकादिकतरायास्य मोदयत्यद्धनाजनम्‌ 1 
साइकचन्द्रसम तोपवधंन युज्यते ननु ।\१२४॥ 
युक्तार्थान्तरल्यास । 


रायप्रतापभानुस्तान्‌ सतापयतु वैरिण 1 
कीतिचन्द्रो धुनोतीमानु कि कि युक्त सदीपिण 11१३५ 
युक्तायुक्तार्थान्तरन्यासं 1 
कौोतिज्योत्स्नापि तापाय न कि तेजो वनानङ । 
धुनोति चनद्रपल्लच्चेद्रह्भिपक्षो दहै किम्‌ ।॥१३६॥ 
विपयेयार्थान्तरन्यास 1 
जगत्यर्थान्तरल्यासभेदा अन्येऽपि सन्ति हि । 
तेषा निद्नंन जेय यथाशास्त्र विचक्षण ॥१३७] 
शब्दस्य वा प्रतीतेर्वा सादुश्ये विषये सति 1 
चस्तुनोर्भदकथन व्यतिरेकस्तयो पुन ।१३८ 
जगन्मोहनरूपेण कुसुमास्त्रस्य सनिभ । 
रायवद्खस्ततस्तस्य मेदो दुदयत्वचमंत ॥१३९॥ 
१ नादु्ये 
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रायवद्धवतिना टुष्यत्ववर्मेण भेदकयनादुभयगतमेदस्य श्रतीति- 
सिद्धत्वादेकव्यतिरेकालकार । 

य प्रतापौ भवतो जगद्ग्याप्तौ कविस्नुनौ । 

यदा रारदचेन्द्राभ वारूभानुसम पर ॥१४०॥ 
यश प्रतपोभयमेदसाघधकवावल्य रक्नत्ववरमद्वयस्य पृथक्कथनादुभय- 
व्यत्तिरेकारकार । 

उन्नतस्थानवृत्तोऽपि तेजस्व्यपि महानपि । 

राय त्वत्समता याति न सानू राहुपौडित ॥९४१॥ 
साक्षेपव््रतिरेकारुकार्‌ 1 

धरन्नपि महाभाग्यजनिता पू्णंसपदम्‌ । 

एकदिक्पालनादिन्द्रस्त्वत्तो राय निकृष्यते 11१४२ 
सहेतुव्यतिरेकालकार 1 
उक्तव्यतिरेकालका रपञ्चक गन्दोपात्तसाद्ष्यम्‌। वालातप प्रतापद्च 
धरतो मेदमीदमु । वालातपो भानुवर्ती प्रतापस्त्वयि वर्तति 
रक्तत्वधर्मेण प्रतीयमानसादर्ययोर्वालातपग्रतापयोर्भेदकथनाल्मतीयः 
मानसादुश्यमेदमाच्रव्यतिरेकालकार । 

सकल ङ्क नि राधार कलाटीनव्च चन्द्रमा । 

श्रीरायवङ्खभूमीघ् त्वत्सम कथमुच्यते ।1 १४२॥ 
जगदानन्दजनकत्वजगत्मतापहा रित्वादिवर्मेण प्रतीयमानमादृदययोः 
इचन्द्ररायवडगयोर्मध्ये रायवद्खस्याधिक्योपेत्तमेदकथनादाधिक्यीपेत- 
मेदलक्षणव्यतिरेकारकार 1 

कादम्बरायो मारस्च रूपवन्तौ मनोहरी 1 

राय सिहध्वजो मारो मीनकेतुविराजते ॥ १४४॥ 


२ आकषिपालद्भुार । 
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शब्दोपात्तसादुश्ययो श्रीरायमारयो सदुशध्वजद्यस्थ मेदगमकत्वा- 
त्सदृरव्यतिरेकालकार । 


राय कादम्बनाथोऽय नारीलोकूदुगीक्षित 1 
कुसुमास्त्रधरो भाति रतिदेवीदुगकित ॥११४५॥ 


अतीयमानसादुययोर्मारराययो सदृशारतिरोचननारीलोचनाना 
भेदगमकत्वादपर सदुव्यतिरेकालकार \ 


सुरराजश्ियो रभ्य भोगीन्दरसु्वलालितम्‌ । 
रायस्य राज्य क्रमते प्रजापालनंमासुरम्‌ ।\१४६। 


रायराज्य प्रजापारनमासुरत्वेन राज्यजातेस्तुल्य सुरेन्द्रविभूति- 
भोगीन्द्रसुखरालितत्वेन भिन्नमिति सजतिव्यतिरेकारुकार 1 


प्रकृत कारण त्यक्त्वा यत्र हित्वन्तर मतम्‌ 1 
विभाव्यते स्वभावो वा यत्र सा हि विभावना 1१४७ 


“अचन्द्रा चन्द्रिका कीति प्रतापो भानुना विना | 
वालात्तपो मुख चन्द्रो क्षीरान्येस्ते नृसिह्‌ भो 1१४८ 


चन्द्रादिकारण परित्यज्य कीतिचन्द्रिकादे श्रीरायनामकारणान्तर- 
केल्पनात्कारणान्तरकल्पनाविभावना 1 


अकारणमहाबन्धुरकारणसह्‌ दवान 1 
अकारणदयालुर्च जननि रायभूपते 11१४९ 


सकारणपदेनं हेतु निराकृत्य स्वमावेन बन्धुत्वादिकथनात्स्वमाव- 
विभावना 1 


प्रतिषेधस्य कथन प्रतीतिर्वा रजायते 1 
स यवाक्षेप इत्युक्तस्तिधा कालत्रयाश्रयात्‌ ॥१५०॥ 


१ "भास्करम्‌ २ आचन्द्रा 
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रायो रणाङ्धणेऽरीणा जर प्रविशता तृणम्‌ । 

दरता कृतवल्मीकारोहणान्न व्यवाद्वधम्‌ ।१५१॥ 
अतीताक्षेपालकार 1 

कुतो कक्राट तिरक करोति नृपरायराद्‌ । 

साद्धमिन्दु स्वकीयस्य सममिच्छति किं कृती ।१५२॥ 
नर्तमानाक्षेपालकार 1 

सापराधो नृपो राय कान्ताडम्बरकोपत ॥ 

मीत्वा रतिगुह रम्य सोत्कण्ठोऽपि न यास्यति ॥१५३॥ 
अनागताक्षेपालकार 1 

कीतिचन्द्रातपे हत्य न सत्य तव रायराद्‌ 1 

यदि सत्य विपक्षाणा सतापयति कि पून ॥1१५४॥ 
रौत्यविरोधिना सतापकमंणा केनचित्पुसा दौत्यधर्मस्य आक्षिप्तत्वाद्ध- 
मक्षिपाककार 1 

रायवद्धस्य कीतिर्वा नेति को बुध्यते भिदाम्‌ । 

दुद्यते गुद्धवावल्यप्रमा जगति नाश्रय ॥१५५ 
धावल्यप्रभालक्षण धर्ममाधित्य कीतिर्पो धम्याक्षिप्त ईति 
घम्यक्षिपाठकार । 

राय कल्यान्तक युद्ध दृष्ट्वापि `सिमवोऽवशा । 

भय न यान्ति वरमीकतृणपानीयसधिता ॥१५६॥ 
भीते कारण वधो वल्मीकाद्याधितंर्वेरिभिनिपिद्ध इति कारणाक्षेपा- 
लकार 1 

रायस्यायल्लके ज्योत्स्नाहिमाम्बुमल्यानिल- 1 

करपूरसगमेऽप्यस्या शीतभावो न जायते ॥१५७॥ 


१ रिषिदोवदा 1 
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चन्द्राततपादिवस्तुसगमे कारणे सनिहितेऽपि शैतकार्य न जातमिति 
का्यक्षिपारकार्‌ । 

रणे गृहीतो रायेण रिपुवर्गो वदत्यलम्‌ 1 

बधाभिलापो यदि ते हन्तव्यो रणभैरव ॥\१५८॥ 


हन्तव्य इत्य द्धीकारमुखेनैव काक्वा स्ववधो निषिध्यत इत्यनृन्चाक्ष- 
पालकार । 

कलो काञे महादुष्टललुण्टाकादिकदुर्जनान्‌ ! 

निराकरोति शरीराय प्रभुत्वेनैव राजते \१५९॥ 
आदिपदेनैव दुरजननिषेधात्‌ प्रमूत्वाक्षेपाखकार । 

स्थितिर्वा ते गतिर्वा ते रमणास्तु ममाङृति । 

द्रष्टु न शक्यते पर्चात्तदेतत्‌ सुविचार्यताम्‌ ॥\१९६०॥ 


इसि दन्त्या नायिकया सादर वचन प्रयुक्तमिति सामर्ध्यादनादरो 
निषिद्ध इति अनादरक्षेपारुकार 1 


परय पयसि चेदन्यामस्तु तदन शुभम्‌ \ 
यावदागमन तावत्तच्िन्तास्तु मम प्रिय ।१६१॥ 
इति वदन्त्या कान्तयासीर्वंचनमुखेन काक्वा कान्तगमन निषिध्यत 
इत्याशीवेचनाक्षेपारुकार । 
दास्यामि हार गन्तव्य त्वया तुभ्य नमो नम 1 
अन्यथा वामपादो मे तव वृद्धि वदिष्यति । १६२ 
इति ब्रवाणयातिरक्तया कान्तया 
प्रियप्रयाण निपिद्धमिति साचिव्याक्षपालकार्‌ 1 
याहि याहि निजे त्व मम यल्नस्तथैव भो 
तवं भयाणे पाथेय प्रागेव विहित मया ॥१६३॥ 
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प्रियगमनकार्ये यत्नकरणन्याजेन प्रियया निजेजगमन निपिद्धमिति 
यल्नाक्षेपाककार 1 

क्षणाखिडगनविष्नाय रोमहर्पाय कूप्यता 1 

प्रेम्णा निपिद्ध गसन तवेग न मया पुन ॥ १६४ 
प्रमाधीनतया कान्तया निजेरागमन निषिद्धमिति परवशाक्षेपाककरार 1 

पुनख्ज्जीवनोपाय सजीवनमहापदम्‌ 1 

दत्तवा याहि निजे त्व कन्दर्पो मा हुनिषप्रति ॥ १६५ 
जीवनोपायदुर्घटत्वनिवेदनव्याजेन निजेगगमन निपिद्धमित्युपाया- 
क्षेपालकार । 

यामीति बचन नाथ ते मुखा्निगंत वरमू । 

याहि वा वस `यत्त्वत्तौ मम किचित्‌ फल न हि ॥१६६॥ 
अस्यधिकस्नेहया "सकोपया सुक्रान्तया कान्तगमन निपिद्धमिति 
रोपाक्षेपालकार । 

स्पष्ट मया न ताम्बर न दृष्ट स्वदित न वा} 

जून्य तवास्तु नष्ट वा मार्जारो वाक्तु मल्पिय ।१६७॥ 
परागनागत्य उनरागतेन जोवितेनेन मटैवमुक्नवा कान्तया नाम्तरूलस्य 
सानुक्रोग दोपोद्धावन कृतमि्यतुक्रागधनिपालक्रार । 

केरी काट प्रजा घम नाचरान्त न चासत | 

न्याथमागे अहो कष्ट मनुखोचति हि रायराट्‌ ॥*६८॥ 
धर्मपालचूडामणिना राययरणीगेन कलौ प्रजाना घर्माचा रव्यावृत्था- 
दिक दुष्ट्वा पण्चात्ताय कन इत्यनुश्यालेपालकार । 





१ मतत्वतो २ सकोपयाप्षि कान्तया ३ शृन्यन्तिगनु ४ “मनु- 
दोपते । 
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विपक्षतमसा शत्रौ सुहृत्पद्मप्रकाशके 1 
रायप्रतापमार्तण्डे सतति कि भानुना मुवि १६९) 
साम्य दशंयित्वा मुस्यमानुनिपिद् इति दिरष्टाक्षेपाखकार 1 
करिमिय चन्द्रिकाह्ोस्वित्‌ कीति कि रायभूमुज 1 
रा्ार्बह्नि च दृद्यत्वात्‌ कौ्िरेव न चन्द्रिका ॥१७०॥) 
सदादुर्यत्वधर्मेण चन्द्रिका निषिध्यते इति सशयाक्षेपालकार । 
कृत्वापि दान जगतो न तुप्यति हि रायराट्‌ 1 
इष्ट दत्त्वापि भुवने न तप्यति सुरद्रम 1१७१९) 
लर्थान्तराक्षेपालुकार 1 
कादम्बराय कीर्तिस्ते कविराज व्यते 1 
वाचामगोचरस्वात्ता दृष्ट्वा नन्दन्ति मानसे ॥१७२॥ 
हैत्वाक्षेपारकार । 
कादम्बक्षित्तिपस्य ती्थंममे गौरौरागौर हदि 
श्रीनाधामरनाथ कणं नृपते पुष्पायुय क्ष्मापते । 
भोगी्दरार्जुन धर्मराजनृपते मानो सुधारो गुरो 
वाध मेरूगिरोन्दर चन्दनतरो भूमौ नभो मा कुरु ।१७३॥ 


गर्व॑रूपधर्मनिषेधाद्‌ ध्मषिपालकरार 1 भावचमत्कारसभवात्‌ 
पुनरप्युक्त 1 


अन्ये विकल्पा द्रष्टव्या अक्षिपाणा विचक्षणं । 

मया शास्वानुसारेण दिग्मात्र सभ्र्दशित्म्‌ ॥१७४॥ 
† मनोवद्‌ ववतुर्ष्स्योकर्पं वक्तु निरूप्यते 1 

यत्रास्तमवि सा सद्धिरुच्यतेऽतिरापाभिघ। ।1१७५॥ 


१ मनो वक्तुभिष्ट । 
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तव कीतिमहारता जगत्मुरमू जाग्रता स्तुतादिकं । 

अवरम्वपद विलोकते यवनस्नुत्यनृ सिद्रभृपने 1 १७६॥ 
कीर्तेस्त्कर्पकथनाथेममभविन्टोकाग्रगमन ल्ोकेमतिक्रम्य गमनेच्या 
विलोकन च कव्ित्तमित्यनिययोक्ति । 

करिमास्य गारद चन्द्रविम्ब क्रि हसन तव | 

क्रि करि ज्योत्म्नेतति रायस्य यदद जायते नृणाम्‌ ॥१७अ 
यास्यद्मनयोरन्कपंकयनाय वदनचन्द्रयोर्मनचन्द्रिकयो्मेत्तु णक्य- 
त्वेऽपि मययपूर्वको विवेचनाभावो सभवी कथिन इत्ति सणयातिग- 
योविति । 

रणभेरीरव श्रुत्वा गायस्य जयगमिनम्‌ । 

जय निच्चिव्य दिक्कन्या गायन्ति जयक्रामिनीम्‌ ।\१७८॥ 
निच्चयातिगयोक्त्ति । 

महाकवीना व्रि्तीर्णं हृदय जगददूभुनम्‌ । 

जोकानिबलियत्कीतिविक्रमादरना गलम्‌ \\१७०५॥ 
अदुभुतातिगयोक्तिविरोवात्तिगयोचितर्वा | 

आकरारेणेदिगतेनापि मृष्षमत्वाग्लक्ष्यते यदा 1 

तदार्थो यत्र सध्रोक्त मम इत्याख्यया तुवै ॥१८०॥ 

मुरततसदननार्या रायवड्गोऽनुयुक्त 

क्व गत इति तदासौ मीतिमान पृष्ठतोऽगान्‌ । 
निजपतिहृदय माकाग्भेदेन वुदष्वा 
जम वसं वस तर्चवेति वाच व्रवीति 1१८ 

प्रियया प्रियेण कृत्तो नायिकान्तस्मगम ध्रियस्य पृण्ठगमनाकारेण 
समयेन सूम नात इनि मूश्मान्दकार्‌ 1 


१ °ीन्या 
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यत्र प्ररूपित वस्तु स्वसमानस्य वस्तुन । 

विदधाति प्रतीति सा समासोक्ति सता भता ॥१८२॥ 

भो मो कल्पत्रो त्वमत्र मुने पृष्णासि सर्वान्‌ जना- 

नाकल्प तवं कीतिवस्तु विदुपा स्तुत्य पर तिष्ठतु । 
काकोलूकपरेणं निम्बतरुणानेनालमन्ये च ये 
वृक्षा सन्ति बहुत्वधर्मसहितास्ते सन्तु मा सन्तु वा ॥१८३॥ 

त्र कथित्त कल्पतरं स्वयदृश रायबडग ज्ञापयति, निम्बतरः 
स्वसमान नीतिशुन्यनृप, परे च तरव स्वसदृशचमूपवाहुत्य सूचयन्ति 
तत्तद्विरेषणमुक्तानुक्तयो सममिति समालविरोषणभिन्नविरोष्य- 
समासोक्ति 1 

सतापहार चन्द्रोऽय कलामृतविराजित 1 

मकरद्धु सदोद्धासी मया पृष्येन रभ्यते 11१८५॥ 
अत्र कथितस्चनद्र स्वसम रायबेदग गमयति, सतापह्रण कलामृत- 
विराजन चन्द्र राये च सममू, अकलडकत्व सदाभासन रायनृपे न 
चन्द्र इति भिन्नामिस्चविरेषणसमासोकत्ति 1 

सनिमेष भुराधीशो निष्करद्ु, सुधाकर ! 

चदन्कल्पत्तरुलंब्य केनचिदूबदुपुष्यत \\१८५॥ 
त्र रायनुपसमानानामिन्दरादीना निर्निमेषत्वादिधर्म निराकृत्य सनि- 
मेयत्वाद्पू्ेधरम निरूप्य रायबद्गपरतीतिसमर्थनादपूर्वसमासोक्ति 1 
अस्यालकारस्य अन्यापदेश इति नामान्तरे वक्तव्यम ! 

अथस्य गोपन वाचा चेष्टया वा भरकारानम्‌ । 

रशो रव इत्युक्त सद्धिनिन्दास्ुत्ि परे ॥१८६॥ 

पूर्वा्र गतबाछभानुमधुना तेजस्विन वीक्ष्य त 

भव्वास्यासनयातवड्गनृपतौ कोप प्रयाते सति 1... „` 
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दलाग्रे स्थितवानह्‌ तव गृण तेजोऽमिघान तपो 
कव्धु वे विदधामि चास्वचमया प्रायादयत्त नृपम्‌ 11१८७ 
चचोगोपनेलालकार 1 निन्दाम्तुतिर्वा 1 
सवाथंमागतमहावरणीव्वराणा- 
मारकनेन क्रुणाम्मित्तभाजनेन 1 
सिंहासने न्थिनवना नूपकूञ्जरेण 
चेत प्रमत्तिरमला प्रकटोकृताभूत्‌ ॥१८८॥ 
चेष्टाप्रकाद्नकेगाखकार 
उक्ताना यत्र वाच्यना योगो वाच्यान्तरे सह । 
क्रमेण कथित सोऽत क्रमाटकार उच्यते ॥१८९] 
रूप वचोऽवररस स्तनकूुम्भयुरम 
नि इवासगन्यविपय तरुणीतनुस्थम्‌ । 
आलोकनश्चवणपानसमागमोर- 
घ्राणक्रियाभिरनुभूय सूखी नृपोऽभूत्‌ ॥१९०॥ 
क्रमारुकार 1 
श्रूलोचनकटाक्षान्‌ वे रायस्यारोक्य कामिनी । 
चापभृडगदारान्मत्वा जायते मयविह्धुला 1 १९१॥ 


अयमपि क्रम 1 
वुद्धेमंहत्त्व भूतेर्वा तन्यते यत्र कोविदे 1 
उदात्त तमरकार वदन्ति कविपुङ्गवा 11 {ररा 
का कलौ स्वहितमड्गखचारुवुद्धवा 
पाति प्रजा करूणया न विभेति शत्रो । 


जीतानुभानुममनीतिपराक्रमाभ्या 


(1 >| 
जेजीयतेऽरिजृपतीमधटामृगेरा ॥१९३। 

५ 

१ भच्छन्नवास्ता कद । 
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वुद्धिमहत््वोदात्तालकार । 
आस्थानमण्डपगते सुररंरुतुदगे 
सिहासने मदनरूपनृसिहबडग 1 
आस्ते सता फणिपतिवंरसावंभोमो 
गीर्वाणराज इति वाखिलमन्यमान ॥१९४॥ 
रषवर्य॑महतत्वोदात्ताखकार । 
सत्यरूपमयह नुत्य यत्रान्यार्थो निरूप्यते । 
अपह्‌ नवमरखकार तमाह काव्यकोविदा १९५11 
अय श्रीरायबड्गो न क्षीराराशिरेव वे } 
अन्यथा वरगाम्भीरयगुणशाली कथ भवेत्‌ 11१९६ 
रायबइगत्वलक्षण स्वरूपमपह्‌ नुत्य॒क्षीराम्बुधित्वस्य पररूपस्य 
निरूपणात्‌ स्वरूपापह्‌ नवालकार 1 
अय श्रीरायबङ्गो न समुद्रनवनीतक 1 
कादम्बक्षोरवार्सशिर्त्यत्तिघंटते कथम्‌ 11१९७! 
अयमपि पूवं एव ! 
अय श्रीरायवङ्गो न सुरभूजोऽन्यथा कथम्‌ 1 


सभ॑स्तजनसकल्पदायको जाघटीत्ययम्‌ \॥१९८} 
अयमपि तथेव । 


युद्धरडगत्रिनत्रोऽय रायवङ्गमहीपत्ति 1 

कल्पान्तसमवर््येव किलान्यत्र दयानिधि ॥१९९॥ 
दयानिधित्व परेष्वभ्युपगम्य स्वेषु रिपुवर्गेण तस्य प्रख्यान्तकत्व- 
दशंनाद्विषयापह्‌ नवालकार 1 

उपमालङृतौ पूर्वमुपमापह्‌ नव स्मृत । 

अन्यापह नुतिमेदाना विस्तरो लक्षयता बुधै 1२०गा 


८१ 


१ कादम्वक्षीरवारादो उत्पत्ति 1 
६ 


शृद्धारारणववन्दिका [ 9 201- 


यत्र प्रियतरा वाणी प्रमाधिक्यप्रकारिनी । 
निरूप्यतेऽसौ विद्धि ्रेयोऽक्कार उच्यते ॥२०९॥ 
तरुणि चरणघातो मल्किकापुष्यसज्च- 
स्तव घनकरुचघात कौमुदीस्प्शकरल्प । 
सरसमधुरकाञ्ची दामवन्ध प्रवन्धो 
वदति सुरतकेल्या रायवडगक्षितीन््र ॥२०२॥ 
प्रयोऽर्कार ! 
उक्ताथनि विरुद्धत्व यतर वाक्ये परस्परम्‌ । 
शन्दार्थंविहित नास्ति तत्त्वत स विरोधक ॥२०२॥ 
कल्ाधरो न शी तादुस्तेजस्व्यपि न भास्कर । 
अभीष्टदो न मन्दारो रायवद्‌गो गुणाम्बुधि ॥२०४॥ 
शब्दकृतविरोव । ` 
उत्तुडगोऽपि न मेरुनं तापहृच्चन्दनदरुम । 
श्रीमानपि न गोविन्द कादम्बाम्बुधिचन््रमा ॥२०५॥ 
अयमपि शब्दक्ृत एव । 
दयालुना पुण्यजनेन चापि देवेन सृज्ञातयुणेन तेन 1 


श्रीरायबद्गम्रभुणा विपक्षा जिता सुका परिपाल्िताद्च 
॥२०६॥ 


८२ 


अयमपि तथैव } 1 
श्रीरायक्षित्तिनाथ येन समये प्रस्थानभेरी महा- 


कोणेन प्रहता जना रियुहरे भीत्वाध्वनन्त्यदुमुतस्‌ । 
लोकेषु ध्वनिमत्सु तेषु धरणीमृद्धित्तयो दिग्गज , 
वरातस्य श्रुतयो विमानततयो भित्रा वितीर्णा भृराम्‌ ॥२०७॥ 


अयम्यंकृतविरोवारंकार । 
श्युड. गारादिरसाना तु नवाना यत्र कथ्यते | 
रूपोत्कर्षं पृथक्सोऽप्यककारो रसवान्‌ भवेतु ॥२०८। 
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तरुण्या देहावण्ये स्नात्वा स्नात्वा प्रमोदते 1 

अधरामरुपीयूष पीत्वा पीत्वामरायते ५२०९. 
शमृड गाराख्यरसवदलकार \ 

रणसद्नि शत्रूणा वर्ग दत्वा बक धराम्‌ ! 

सागरान्ता विजित्याय रायदूरो विराजते 11२१० 
युद्धवीररपाख्यरसवदल्कार 1 

कृत्वा तृप्त जगत्सर्व सुराग विपिनदूमम्‌ 1 

कृत्वा दानेन महता पात्र नास्तीति सन्यते 1२१११ 
रायबडग इति कर्तुरध्याहार 1 दानवीररसाख्यरसवदरकार 1 

दुष्ट्वा शन्ति्जिन नत्वा स्तुत्वा स्मृत्वा समच्यं च । 

आनन्दक्षोरवार्रीशौ रायबदगो निमज्जति ।\२१२ 
घमेवीररसाख्यरसवदखकार । 

आयल्लकानलो दग्ध्वा तन्वडगी पीडयत्यहो 1 

इति दूतीवच श्रुत्वा कर्णाव्यौ निमज्जति ॥२१२ 
राय इति कर्ता  करुणाख्यरसवदलकार 1 

मक्षिकाजालपू्द्रत्रणकोवियुतान्‌ रिपून्‌ 1 

भिक्षार्थमागतान्‌ दृष्ट्वा जनो वमति राय ते 11२९५ 
वीभत्साख्यस्पवदलकार । 

पर्चाद्गततेराविम्ब सारोक्य चुम्बति दर्पणे 1 

मत्वा निजेश श्रौराय दुष्रूवा हसति कौतुकात्‌ ।॥२१५॥ 
हास्याखपरसवदलकार 1 

रायारामस्थितान्‌ वृक्षान्‌ स्वनन्दनगतानू बहून 1 

दुष्टवायचिनते पृष्पाण्यमरेन्द्रो विलासतु ॥\२१६1 
अदुभूताख्यरसवदलकार । 

रयस्य द्वु स्मृत्वा रिपुवर्गो गुहास्थित \ 

भीतो गच्छामि कतरेति भयज्चरगतो मृत ॥२१७॥ 
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यत्र प्रियतरा वाणी प्रेमाधिक्यप्रकारिनी । 

निरूप्यतेऽसौ विद्दि प्रेयोऽलकार उच्यते २०१ 

तरुणि चरणघातो मल्क्िकापुष्पसद्ध- 

स्तव घनकरुचधात कौमुदीस्पशंकल्प । 
सरसमधुरकाञ्ची दामवन्धं प्रबन्धो 
वदति सुरतकेल्या रायवड्गक्षितीन्दर ॥२०२॥ 

प्रेयोऽलकार 1 

उक्तार्थाना विरुद्धत्व यत्र वाक्ये परस्परम्‌ 1 

शब्दाथं विहित नास्ति तत्त्वत स विरोधक ।[२०३॥ 

कलाधरो न ङीतागुस्तेजस्व्यपि न भास्कर । 

अभीष्टदो न मन्दारो रायवड्गो गुणाम्बुधि ॥२०४॥ 
शव्दक्ृतविरोधं । 

उन्तुद्‌गोऽपि न मेखनं तापहूच्चन्दनद्रुम । 

श्रीमानपि न गोविन्द कादम्बाम्बुधिचन्द्रमा ॥२०५ 
अयमपि शब्दकृत एव । 

दयालुना पुण्यजनेन चापि देवेन भज्ञातगुणेन तेन 1 

श्रीरायबड्गप्रभुणा विपक्षा जिता सुलोका परिपाकिताङ्व 

रन्ध 

अयमपि तथेव 1 

श्री रायक्षित्तिनाथ येन समये प्रस्थानभेरी महा- 

कोणेन प्रहता जना रिपुदहूरे मीत्वाध्वनन्त्यदुभुतम्‌ 1 
ककेषु ध्वनिमत्सु तेषु घरणीभुद्धित्तयो दिग्गज ¢ 
रातस्य श्रुतयो विमानततयो भिचा वितीर्णा भृशम्‌ ॥२०७ 
अयमर्थंकृतविरोधाकार 1 
ड.गारादिरसाना तु नवाना यत्र कथ्यते 1 
रूपोत्कर्षं पृथक्सोऽप्यरुकारो रसवानू भवेत्‌ ॥२०० 
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तरुण्या देहावण्ये स्नात्वा स्नात्वा प्रमोदते 1 

अघरापलपीयूष पीत्वा पीत्वामरायते \२०९॥ 
श्युड गाराख्यरसवदकार । 

रणसद्मनि शत्रुणा वर्ग दत्त्वा बलि धराम्‌ 1 

सागरान्तां विजित्याय रायशूरो विराजते ॥२१०॥ 
युद्धवीररसाख्यरसवदलकार । 

कृत्वा तुप्त जगत्सर्वं सुराग विपिनद्रूमम्‌ 1 

कृत्वा दानेन महता पात्र नास्तीति मन्यते २९१ 
रायबडग द्रत्ति कतुरध्याहार 1 दानवीररसाख्यरसवदलकार्‌ 1 

दृष्टवा शान्तिजिन नत्वा स्तुत्वा स्मृत्वा समच्यं च । 

भानन्दक्नी रवा शौ रायबड्गो निमज्जति ।२१२॥ 
धमेवीररसाख्यरसवदङकार 1 

आयल्लकानखो दण्घ्वा तन्वङ्गी पीडयत्यहो 1 

इति दूतीवच श्रुत्वा करुणाव्यौ निमज्जति ॥२१२ 
राय इति कर्ता 1 करुणाख्यरसवदल्कार 1 

मक्षिकाजाखपूयाद्रत्रणकोटियुतान्‌ रिपून्‌ 1 


भिक्षाथंमागतान्‌ दुष्ट्वा जनो वमति राय ते ॥२९४॥ 
चीमत्साख्यरसवदककार.1 


पदचादूगतेरविम्ब सारोक्य चुम्बति दपंणे । 


मत्वा निजेदा श्रीराय वुधरूवा हसति कौतुकात्‌ ॥२१५। 
हास्माश्परसवदलकार 1 
रायारामस्थितानु वृक्षान्‌ स्वनन्दनगतान्‌ अहन्‌ 1 
दृष्रूवावचिनुते पुष्पाण्यमरेनद्रो विरासत ॥\२९९॥ 
अदुभुत्ताल्यरसवदर्कार 1 
रायस्य दोवेल स्मृत्वा रिपुवर्गो गुहास्थित ! 
भीतो गच्छामि कुत्रेति मयज्वरगतो मृत (२१७१1, 
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भयानकास्यरसवदल कार । 
कादम्वरायभूपस्य क्रोवाग्नौ विक्रपमाचिपि । 
दरघवैरीन्यने छोकं व्याप्ते गुष्यन्ति वार्धंय 1२१८ 
रौद्राख्यरसवदरूकारः 1 
देवमेवनकाटेऽस्य रायवड्गस्य चेतमि । 
शीते शान्तरस व्याप्ते गीत्तिभूत जगत्यम्‌ ॥२१२ 


दशान्तरसास्यरसवदलरकार्‌ 1 


रसवत्त्व गिरा रोके ररसै्नवभिरुच्यते । 
रसेरषटमि रित्येकरे शान्तवर्ज्यवंदन्त्य लम्‌ ॥२२०॥ 
उत्कर्पो यत्र गर्वस्य कथ्यते माननालिनाम्‌ । 
तमरुकारमूजंस्विनामान मन्यते बुव ॥२२१] 
पीत वारिधिसप्तक जगदिद हम्तेन सचारिति 
मोगीन्द्रस्य किरीटवतिमणय शीर्णीक्रिता पर्वता । 
सचूर्णा विहिता मयेति कदने यो वक्ति गर्वं निजं 
त जित्वा नृपकरुञ्जरो विजयते कादम्बवगोत्तम 11२२२॥ 
ऊजंस्व्यलकार । 
यत्राप्रस्तुतवस्त्रुना वर्णना क्रियते जने । 
निविण्णमान्य॑स्तच्चाप्रस्तुतागसन विदू २२३ 
हस्तितृण भक्षिणोऽमी हरिणा हर्पैवंसन्ति पीतजला । 
इति वक्ति रायवड्गक्षित्तिपत्िगचत्रनो -वने सोऽयम्‌ ॥1२२८ 
रायनृपतिना तिरस्करृतत्वान्निविण्णमानसेन दावुवर्गेण हरिणानाम- 
भ्रस्तुताना प्रसा इता यस्मात्तस्मादग्रस्नुतप्र्साकरकार्‌ । 





१ र्त्थिते। २ "मक्षिणोमि हरिणा हरपर्वसन्ि सीतनरा । 
३ वनसतोयम्‌ 1 
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देशोऽयं स्वगभूमिनुपसदनमिद देवराजस्य गेहं 
कान्तेय कामभार्या मदभरितगजो दिग्गज सावभौम । 
अर्बोऽय राक्रसप्ति सुरतरूरमलो जैनघर्मो जिनेनद्रो 
देवोऽ्य रोयबड्गक्षितिपतिरधुना दिव्यपुण्यो विभाति ।\२२५1 
येन केनचित्‌ कारणेन निविण्णचित्त केरिचित्‌ पुमानस्य नृपस्य 
विभृति धृत्वा वर्णयति तस्मादियमपि अप्रस्तुतप्ररसा 1 
यत्र वेकल्यकथन गुणादीना विधीयते 
विकेषदर्शनार्थं सा विशेषोक्तिनिरूप्यते ।२२६ 
न शीतोऽपि योरारिर्जगत्ताप हरत्यसौ 1 
नोष्णोऽपि विक्रम शत्रून्‌ रायस्य दहति ध्रुवस्‌ 1२२७ 
शत्यगुणवेकल्येऽपि जगत्तापहरणविरोेष 1 उष्णतागुणविकरुत्वेऽपि 
वंरिदहूनबिशेपो यतस्ततो गुणवंकल्यविशेषोविति 1 
नकोकिकानवोणावानकीरान च किन्लरी। 
कान्ता तथापि रायस्य चेतो हरति गानत 11२२८ 
कोकिखादिजातिरवकल्येऽपि कान्ता स्वरेण रायचेतोहारिणी यतस्ततो 
जातिववैकल्यविशेषोक्ति 1 
न कप्यति न वध्नाति काञ्च्या कर्णोत्पलेन सा 1 
न ताडयति रायेन्द्र भय नयति कामिनी ॥२२९॥ 
कोपनादिक्रियावैकल्येऽपि भयप्रापणमिति क्रियाैकल्यविशेष- 
कथनम्‌ 
सरससुरतयुद्धे विक्रमो नास्ति यस्या 
परमनिरितशस्त्र नास्ति खेटादिक च । 
मदततुमुलयुद्धाधीराकादम्बनाथ 
जयति सरसविद्या सा सती चित्रमेतत्‌ ।।२२३०॥ 


शस्त्रवेटादिद्रव्यवैकल्येऽपि जयति विकेषकयनमिति द्रव्यवैकल्य- 
विज्ञेषोविति 1 
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न सन्मितच न सत्पगो न सम्यग्धमदेगना । 

तथापि पुण्यवान्‌ रायो वसत्यानन्दसागरे ।२२१॥ 
सन्मिव्रादिसुखकारणवैकल्येऽपि पुण्यवानिति हेतुगमितविनेपण्धेतु- 
विङेपोक्ति । 
अन्येऽपि मेदा सन्त्येव विनेपोक्नोविदावरे । 
अभ्यूह्या बास्तरमार्गेण विस्तरो न मयोच्यते ।1२३२॥ 
यत्र किचित्ममीकतु युज्यते केनचित्‌ क्रिया । 
एककाल समासो हि तुल्ययोगाभिधो भवेत्‌ 1२३३ 
स्तवन निन्दन चापि समाचित्य दविमेदमाक्‌ । 
अल्कारस्तुल्ययोग कथ्यते विदुषा वरे ॥२३॥ 
भरतस्सग ख्चक्री श्रेणिको वड्गभूपति । 
शरोतृमुख्यपदं प्राप्ता मवन्ति भुवनत्रये ॥२३५॥ 


स्तुतिपरतूल्ययोगित्ताख्कार । 
चिन्तामणि कामेन रायवडग मुरदरम 1 
परोपकारे निरता इति रूदिर्जगत्त्रये ।२३६॥ 
अयमपि पूवं एव । 
रायवड्गक्षितीगस्य शत्रुजातन्रिय क्षणम्‌ । 
सुरायधियो विचयुन्मालालक्ना न चासते 11२२७ 
निन्दापरतुल्ययोगित्ताल्कार 1 
यत्न प्ररूप्यमाणेन वस्तुना तत्परत्वतं 1 
इष्टार्थो मम्यते तद्धिपर्यायोक्त सता मतम्‌ २३८1 
अस्मदरसिपुर त्वया वपते श्रीमद्धिवेव मृग 
"कादम्बाम्बूचिचन्दिरे निगदतीस्येव वलावी्वर 1 





१ कादम्बाम्बुनि चन्विरे 
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नानावजभुजड गकाञ्चनदिवामन्दारराजामरो-- 
सप्रीविम्बाकंमय ह्यदान्मदनकान्तावासमप्य द्भ तम्‌ ॥२२९ 


पर्यायोक्तालकार 1 
गुणाना कर्मणा यत्र सहभाव प्ररुप्यते 1 
सहोवित्तनामक प्राहुस्तमककारमुत्तमा ॥२४०॥ 
रायस्य कीर्त्या धवल शतरुकान्ताजन सह्‌ 1 
भविक्रमेणारुण सार्धं तत्कान्ताजनरोचनमू 11२४१ 


गुणसहभावकथनसहोक्ति 


श्रीरायक्षितिनाथ विक्रमगुणे नामा सदा वर्धते 
वीरश्रीरारदश्चकीतिवनिता त्यागेन साकं तव } 
कष्मी पुण्यपदेन साकममलक्ञानेन वाणी सम 
कोरोनाएहवदक्षदण्डनिकर सग्रामरदगोदधुर ॥२४२ 
क्रियास्हभावक्षथनसहोव्ति \ अथवा 
कर्यकारणयोर्यत्र वक्तु युगपदुद्धव 1 
का्येत्पादनसामर्थ्यं ता सहोक्ति प्रचक्षते ।।२४२॥ 
पुण्येन सार्धमाधत्ते धर्म यानेन दिग्जयम्‌ 1 
त्यागेन कीर्तिं शौर्येण वीरलक्ष्मी च राय राट्‌ ।२४४॥ 
कार्यकारणसहजन्मकथनसहोक्ति 1 
यत्राधत्तं पुनद॑त्वा कि्चित्किचित्‌ सम न वा 1 
तामाहुतिपुणा रोके परिवृत्तिमलक्रियाम्‌ ॥२४५॥ 
सुरलोके पुरी दत्वा रिपुभ्य स्त्रीव राजिताम्‌ 1 
नरके पूरौ हृत्वा तादृषी भाति रायराद्‌ ।॥२४६॥ 
सद्शार्थपरिवृत्ति 1 


१ विक्रमेणार्ण सद्धं जनोचनम्‌ २ रिहिम्य 1 


८८ श्द्ारार्णवचन्द्िका [ 152 241 - 


ज्ञान स्वीकुरु वड्गराज विनय दत्त्वा गुरुभ्य सदा 
पुण्य स्वीकररु देयवस्तुनिकर दत्त्वा गुरुभ्य सदा । 
वैरिभ्य सुरलोकसौख्यपदवी दत्वा तदीय महा-- 
देश स्वीकुरु युद्धरद्खरमणीप्राणे भूमी भो (२० 
विसदुकाथंपरिवृत्ति । 
कायंमारभमाणेन दैवात्तत्साधनागम 1 
लभ्यते यत्र तत्प्राहुरककार समाहितम्‌ ॥२४८॥ 
कोप निवारयिततुमिष्टनिजाड.गनाया 
प्रारन्धवाच नृपतिकूञ्जरबड्गनाथ 1 
तावत्‌ सुधाशुरुदयाद्विमुपैति पूर्णो 
रोरौति कोकिरुगणो मगणद्चकास्ति ॥२४९॥ 
एकवाक्यमनेकार्थं यत्र दिष्ट तदुच्यते 1 
अभिन्नपदमुद्ष्ट दिष्ट भिन्नपद द्विधा ॥२५०॥ 
ष्देवोऽयमम्बरोद्धासी रोकाह्नाद कचिस्तुत्त । 
मर्त्सहायो राजाग्रे भासते भुवनोत्तम ॥२५१॥ 
अभभिन्नपदरिष्टम्‌ ] 
सदैव वरसपन्नो न दीनो जडसग्रह 1 
कविरम्यो रायवडः गो राजते मन्दरागत २५२ 
भिन्नपदरिरष्टम्‌ । 
व्यतिरेकाद्यलकारे ष्ठेषा प्राग्‌ दर्शिता प्रे । 
अन्ये केचन दुर्यन्ते शकेषास्तत्कयन यथा ।२५३॥ 
आद्लादयन्तिभ्राय च सानुरागा भ्रजा प्रजा 1 
शसाकूत रक्षिता वृद्धा करमारद॑वलालिता २५] 


१ देवोऽ्यमम्बरो-द्धासि , छोकाद्धादी कविस्तुत २ रयस्य 
ब आकूत । 


- 1 26४ ] ९ अरुकारनिर्णय ८९ 


प्रजा जना प्रजा पुत्रा आह्वादयन्तीति क्रियैका अभिन्नरलेष 1 
रायवड्पो न दृश्यन्ते दिरुष्यन्ते च पयोधरा 1 
उत्तूड.गा अम्बराधारा मुक्ताफलरविभूषिता ॥२५५॥ 
अविरुदधक्रियाररेष 1 
वियोग प्राप्य रये्द्रो मोदते हदये परम्‌ 1 


नारीजनस्तु विखर्नाति पयोधरसहायक ॥२५६॥ 
निरुढक्रियारकेष 1 


श्रीरायराज्ये काटिन्य तरुणीस्तनमण्डसे 1 

अपवादो निरोषयेषु कान्येषु न पर च ॥२५७॥ 
सनियमरलेष 1 

मन्दानिका दुण्टयन्ति दिव्योद्यानेषु सौरभम्‌ 1 

अथवा चञ्चरीकार्च चोरयन्ति हि खोङ्पा ॥२५८॥ 
नियमनिषेधलेष 1 

रायबङ.ग समुद्ररच भूभुदास्पदगौरव 1 

गम्भीरो भूरिरलाढयो रावण्याढ्यो विराजते ।[२५९॥ 
अविरुद्रलेष 1 

पयोधरविलोलोऽ्य नृसिहर्चातकायते ! 

सन्मनसगतो बड गो राजहसायते सुदा (२६० 
उपमादलेष 1 


अथयोयं्र समयोरन्वेय क्रिययाजनि ! 
तन्निदशेनमित्युक्त सदसल्लक्ष्मगोचरमू ।२६१॥ 
सुजनसुरकुजोऽय रायबड्गक्षितीो 
वित्तरति फलमिष्ट स्वंरोकाय लोके 1 
गगनतर्निवासी कोमुदीकामिनीरे 
विसदमृतदीप्ति क न रोकाय धत्ते ।।२६२॥ 


९० शद्धा सार्णवचद्धिका [ र 268 - 


प्ररास्तनिददांनालकार 1 
अन्याय इति शब्द च न वादयति वडगराट्‌ | 
अपरब्द स्वरिष्यौघ न वादयति शाल्दिक ॥२६ 
अप्ररास्तनिददानालकार । 
निन्दाव्याजेन यत्रार्थ स्तौति कचिच्च सा मता 1 
व्याजस्तुतिगुणा एव दोषा इवं चकासते ॥२६४॥ 
वक्षोर द्धे महाश्रीर्वरमुखकमले नारदा वीरलक्ष्मी- 
दोदिंण्डे रायवद्धक्षित्तिप तव महालासनाटततेऽसौ 1 
आज्ञामुल्लदघ्य रोके तव विनदयरास्कामिनी बम्भ्रमीति 
राज्ये सेय तवाजा सुकविजननुता तत्कथ जाघटीति ।।२६५॥ 


न्याजस्तुत्यरूकार 1 
देवताध्रिपसस्तुत्या कीति सशोमते कथम ! 
सागरान्ता धरा कान्ता कथ जीवत्ति राय ते (२६६॥ 


दिलष्व्याजस्तुति 1 
व्याजस्तुत्तिविशेषाणामपयंन्त प्रविस्तर 1 - 
वद्धिराकिभिरभ्यु्यस्तस्मान्नास्माभिरूच्यते ।॥२६७॥ 
इष्टाना यत्र वस्तूनामाशसनमिद मतम्‌ ( ? "मिदच यत्‌) ! 
तामानिपमलककार वदन्ति कविकूञ्जरा ।२६८॥ 
सुरेन्द्रपुज्य परिपूर्णसौख्य 
सुज्ञानसास्राज्यमहापदस्य 1 
जिनेन्द्रचन्द्रो वरदानरद्र 
श्रीवद्खराजस्य मुदेऽस्तु देव ।२६९॥ 
आीरलकार 1 





१, अष्टाना 
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नरेन्द्रकन्था परिपूणंरूपा 
श्ृद्धारदुग्धाम्बुधिकोमुदी सा । 
तुद्धस्तनी मङ्गलहारभूषा 
श्रीबद्धराजस्य मुदेऽस्तु कान्ता ॥।२७०॥ 

इयमप्यारी 1 

यत्रानेकपदार्थानाम्युक्ृष्टेतरात्मनाम्‌ । 

एकत्र कथन जात स समुच्चय उच्यते २७१॥ 

"श्रीशान्तिनाथदेवोऽय स्याद्रादोऽमोघलाञ्छनो 

धरमेश्रीरायवद्खोऽत्र लोके रत्नानि त्रीणि वै 1 
कादम्बवाधिचन्द्रो लक्ष्मी कीत्यंद्धना गिरा देवी 
जयकामिनी च पूज्या चत्वारि हि दिव्यवस्तूनि ।२७२॥ 

अत्युक्ृष्टसमुच्चयालकार्‌ 1 

रायवद्धकितीशस्य सन्ति शत्रुपुरेष्वमी । 

जस्बका घूकमरुलूका तिन्दुका युगपत्रका ॥\२७३। 
अत्यपङष्टसमुच्वय 1 

यत्र ` कोऽपि जनो वक्ति प्रोत्ियुक्तमिवाप्रियम्‌ ) 

अलकरृति ता वक्रो प्राहु काव्यविकशारदा ॥२७४ 
श्रीवड्गेरवर साधु साधु भवत श्डगारशोभा परा 

मुक्तानालमलज्ृत प्रिलसद्ेज च सभूषित्तम्‌ । 
श्रीचन्द्राभरण महोदयकर सर्वं त्वया सवृत 


वस्व्ेणेति निजाल्यागतपति साः वक्ति कान्ता शिरा 11२७९५1 
वक्रोक्त्यलकार 1 


९१ 


९ श्रीशान्तिनाथ देव स्यद्रादामोषकाञ्छनो धर्भशरो रायवज्खमूपो 
रत्नानि श्रेणि लोकेऽ (7) 1 २ कोपाघ्वजो ३ वभनक्ति। 


१२ 


छ ज्खारार्णवचन्धिका [ 72 276 ~ 


प्रसिद्धसाधनाद्यतव काचितयगोचरम्‌ 

साध्य निरचीयते प्राज्रनुमान तदुच्यते ।।२७६॥ 
मानसोल्छासन दृष्टि गीला साधवगम्य सा (?) 1 

कान्ता श्रीरायवड्गस्य “डगारान्धौ निमज्जति ।२७अ॥ 


चतंमानसाध्यगौचराचुमानालकार 1 


श्री रायभूपदिन्याड्‌गे मुक्ताजार्‌ विरोक्य सा। 
कान्ता कुप्यति वध्नाति काञ्चीदाम्ता निजेदवरम्‌ २७८ 


अतीतसाध्यगोचरानुमानालकार 


कादम्थवार्धिचन्द्रस्य वग्विकामादनागतम्‌ ! 
फर निन्चित्य सा कान्ता निजै शेऽगात्‌ परा मुदम्‌ 1२७९] 


भाविसाध्यगोचरानुमानालकार । 


यत्रासभाव्यसवन्धो वस्तुनोऽन्येन केनचित्‌ 1 
अनौचित्येन सप्रोक्तो विषम त प्रचक्षते ॥२८० 
कादम्बनाथ करुणारसदुग्धवाधि 

क्वाय त्वदीयहृदये सकठग्रजासु 1 
शुद्रावतार धर धीर रिपुत्रजेपु 

क्वाय चकास्ति च रसो वररीद्रनामा 1२८१ 
उक्क्रष्टतान्तर यत्र प्रकृतस्योपलक्षणम्‌ । 
कथ्यतेऽवसर सोऽयमककारो विवुध्यतामर ।॥२८२॥ 
येन जिष्णुरपि ध्वस्य भनूर्भीमोऽपि सङ्गरे 1 
तस्य श्रीरायवङ्खस्य दोर्दण्डेऽभूज्जयाद्खना ।1२८२॥ 


अ्वसमरारुकार । 


यत्र साम्य प्रतीयेत वस्तुन प्रतिवस्तुना 
इवादीनामभ्रयोगे प्रतिवस्तुपमा हि सा 11२८४ 





१ श्छङ्घाया निमज्जति 
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कादम्बवशे विस्तीर्णे स एको रायभूपति । 
अन्धौ सकलरत्तानि कौस्तुमाख्या भजन्तु किम्‌ २८५1 
अरतिवस्तूपमा । अस्या उपमायामन्त्भीव दति केचित्‌ । 
यत्सार निश्चित यत्र तस्मात्सार ततोऽपि तत्‌ 
सार निचीयते व्याप्त्या सा सारालकृतिमता ॥२८६॥ 
कादम्बान्धौ सूसारो वरगुणनिल्यो रायबङ्गामृताशु- 
स्तस्मिन्‌ सारा विवेकामलतरविसत्कोमुदी रोकपूज्या । 
तस्था सतापहृत्व सुकविजननुतं सारमस्मिन्‌ सुसार 
सत्सौख्यापादकत्य वरविदादयशोदायकल्व हि तस्मिन्‌।२८७1 
सारारकार 1 
अन्यस्य वस्तुनोऽन्यस्मिनु साम्याद्रस्तुतिनिरनय । 
स्वकारणवशाञ्जातो यत्र सं भ्रान्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ २८८1 
सध्याराग वर्नाग्ति गिरितटगतधातुत्रज वारुभानु 
कूपाराग्नि नभोऽन्तगंतदिवि जनधीरक्तनीरेजषण्डम्‌ 1 
, पेदृष््वा च बेभीयतेऽसो सकलरिपुगणैस्त्वस्रताय सुतापो 


मतेति श्रीविकासास्पदविजयरमानतंकीनृत्यर द्ग \\२८९\ 
श्रान्तिमदल्कार 1 मोहोपमेति केचित्‌ । 
एतदेदमिद वेति चखद्वुद्विस्तु सशय । 


हितुना निरचयो यत्र निर्वयान्तोऽपि सक्त ॥२९०] 
शनृक्षयज्ञापकधूमकेतु किं वेरिजन्द्रस्य विधुतुद किम्‌ ! 
त्वदधस्तलड्ग कवयो विलोक्य सयेरते वीर नृसिहुमूप ॥२९१॥ 
सशयाखकार 1 
कर कि करान्जनिपतन्मधुपावी भो 
वीरश्रिय कचविनूतावररोमराजि 1 


१ दुष्ट्वा भीयत्ते २ ^स्वप्रतापो सतापो 1 





क श ङ्घारा्वचन्धिका { 1 292 - 


त्वद्धस्तखद्धमव्टोक्य कवीञ्वराणा 
वुद्धि स्फुरत्यमलवोवपराक्रमेन 11२९२] 
अयमपि सद्य ॥ 
चिन्तामणि किं न जडत्वमस्य 
क्रिवा सुरागो नहि पष्पजालम्‌ । 
विवेकवाकृप्रीदियुतेन तेन 
त्यागेन कादम्बनुप प्रबुद्ध 1२९२॥ 
निञ्चयान्तसल्याकक्ार } मनय सनयोपमा, नित्चयान्तो 
निणंयोपमेत्ति केचित्‌ 1 
पूर्वपूर्वो विगिष्टो्थो रच्यते तद्धिगेपणम । 
उत्तरोत्तरतच्निष्ट यत्र संकावटी मता ॥२९८॥ 
शरीराय क्लितिपालक्रो वरमहालढ्मीपति सा रमा 
वीर्रीसहचारिणीजयवव्‌ कौत्यं ञ्वना भूपिता । 
सा कौतिवंरगारदासहचरी सा गारदामञ्जुल- 
श्रीतुण्डान्जनिवासिनीचुतमुल सपू्णं मीमोपमम्‌ 1२९५ 


एकावल्यलकार । 
अप्रयुज्यविगेष्य तद्िगेपणपदानि वे ] 
साकूतानि प्रयुज्यन्ते यन्मन परिकर स हि ॥रश्दा 
कुवर्यकरनार श्रीचकरोरीप्रमोद 
नववररमपीयूषास्रय सत्तरेराम्‌ 1 
कनिदिविजमहाय स्व॑लोकप्रिय क 
वदति निजसमान राववद्धप्रवीण ॥२९्७ा 


परिकरारुकार 1 
वस्तुमावारणं यत्र किंचिदेकव रूप्यते । 
निपिष्यते तदन्यत्र परिस्चरया हि सखा मता ॥२९८]॥ 
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कादम्बनाथसाज्राज्ये काटिन्य करपीडनम्‌ 1 
कान्तापयोधरन््रे तत्केल्यामेव ताडनम्‌ 11२९९] 
परिसल्याकार 1 
याचन चुम्बनादाने बल्वन दुष्टनायके 
वियोग पञ्जरे भीति क्रढकान्तावलोकनात्‌ 1३००] 
इयमपि परिसख्या ! सनियमररेष इति केचित्‌ । 
परर्नोत्तरद्रय यत्र व्यक्त गूढ च वोभयम्‌ । 
उच्येते तमलकारमाह्‌ प्ररनोत्तराह्वयम्‌ \३०१॥ 
प्रजाना पाखन कस्मान्निवृत्ति पीडनस्य च ! 
रायवङ्गमहीपालादहयाम्भोनिधिचन्दिरात्‌ \\२३०२॥ 
व्यक्तप्रश्नोत्तरारकार 1 


पयोनिधिसमानस्य रायत्रङ्गमहीपते 1 

क्रमान्जभाशुरस्याप्यमेयस्य श्री क्व वतेते 1३०३ 
व्यक्तप्रश्नगृढोत्तरारुक।र 1 अस्मिन्‌ इरोके पादचतुष्टयस्य प्रथमा- 
क्षस्चतुष्े महीति पसक्रमे इति भव्ति तदेव भूढोत्तरस्‌ \ 

तव सबन्धि निष्काम त्व सबोधन कथम्‌ । 

कीदृरशस्त्व पुन कीदुग्मानवेश प्रपुजित ।२३०४ 
व्यक्तगृढोत्तरप्रदनोत्तराल्कार । 


अल्कृत्तीनामुक्तानामुपमादिभिदात्मनाम्‌ 1 
मध्ये द्रयोस््याद्रीना सगो यत्र स सकर ॥३०५] 
श्रीवद्ध राज वदन तव पुणंचन्द्र 
पादद्धय कमयुग्ममिव प्रमाति ! 
नाय भुजोऽरिनृपवृन्दभुघाशुराहु 


कीति करोति सकलाम्बुधिलद्न च \\ ३०६ 1 
सक॑राक्कार 1 
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सकोरामपि नीरेज सदण्डमपि निजितम्‌ । 

रायवङ्गमुखान्ञेन निष्पुण्यस्य तथा भवेत्‌ 1३०७॥ 
अयमपि सकर 1 

अलकृतीना सर्वासिा गुणमुख्यन्यवस्थया । 

समकक्षतया यस्य सकरस्य द्वयी गति ॥३०८]। 

अलकृतीना सगृह्यानन्तविस्तरमप्यमूम्‌ 1 

एष मागं प्रमाणन द्शितोऽस्माभिरूतम ।॥३०९॥ 

नानारकाररले विरादतररसोदारपिण्डीरडिण्डे 

नानाभावोररड गत्तररूतमरसच्चारकल्लोलमाके 1 
शय्यापाको्वृत्तिप्रसरवहुगुभोदात्तरीत्यश्रजाले 
कान्यक्षी राम्बुराशौ जयतु तव महाकीतिचन्द्रो नृसिहं ।३१०॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिर्गत्तस्याद्रादचन्दिकाचकोरविजयकौत्ति- 
भुनीन्द्रचरणान्जचञ्वरीकंविजयवणिविरचिते श्रीवीरनरसिह- 
+कामिरायवङ्खनरेन्रशरदिन्दुसनिमकीतिभकाशके शङ्गारा- 
णवचन्दिकानाम्नि अकरकारसग्रहै अलकरारनिर्णयो 
नामे नवम परिच्छेद । 


अख कारनि्णयो नाम नवम परिच्छेद 1 


१ काहियाय 
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दोषगुणनिर्ण्यो नाम 
दशम परिच्छेद 


निर्दोषधमं पुण्याय यथा शक्तस्तथा भुवि । 
निर्दोपकाव्य सत्कौर््यं व््यंदोषानतो वरवे 11१11 
असमर्थ श्रुतिकट निरथंकमवाचकम्‌ } 
च्थुतसस्कृत्यप्रयुक्त भ्राम्यमदलीलक परम्‌ 11२॥ 
नेयार्थं विरष्टसदिग्धे ततोऽप्यसुचितार्थकम्‌ । 
अविमृष्टविधेयाश विरुद्धमतिकृत्तथा 11२1 
अप्रतीत्तमिति प्रोक्ता पददोषा विशारदे \ 
प्रथम लक्षण तेषा कथ्यते क्रमतो मया 11४11 
अद्खीकृतार्थं यद्रक्तु न रक्त तत्पद तदा } 
असमथेमिति प्रोक्त तदुदाह॒रण यथा ॥५] 
ग्राम भवति चैत्रोऽसौ नगर हन्ति माधव 1 
दिव्यन्ति साधवो मोक्ष दयतेऽरि धराधिप ।1६॥ 
अत भवत्ति-हन्ति-दिव्यन्ति-पदाना गत्य्थंसभवेऽपि गत्यर्थे सामर्थ्या 
भावात्‌ पदन्नयसमरथंम्‌ ! दयते-पद साथे सामथ्यामिावादसमथंमू 1 
कठिनाक्षरसदभं पद भ्रुतिकटूदितम्‌ 1 
सुष्टरा विनिर्मिते वात्र राष्ट माति पुर सदा 119 
अत्र सृष्टा र्ट इति पदद्रय श्रुतिकट्‌ 
पादपुरणमात्रार्थ यत्‌ पद प्रतिपाद्यते 1 
त्निरथंकमिल्युक्त गुणदोपविशारद ॥८॥ 


७ 
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भाति वै नगर चात्र खलु शक्रपुरोपमस्‌ 1 
तदेव तु हिं गन्तव्य त्वया सुखफलाथिना ।1९॥ 
अत्र च वै ` खलु तु हि पदानि स्वार्थानि (न) सन्तीति निरथंकानि । 
स्वाभिप्रेत न वक्त्यथ प्रयुक्तमपि यत्पदम्‌ 1 
तदवाचकमित्युक्त काव्यसारविचक्षणं ॥१०॥ 
रणे जयाद्खना चैत्रो भटत्वाल्लमते पराम्‌ 1 
दूरत्वादिति हैत्व्थे भटत्व पदमीरितम्‌ ॥११॥ 
अत्र भटसामान्यवाचक भेटपद गूरवाचक न भवतीत्यताचक्र 
ज्ञेयम्‌ । 
शास्वोक्तलक्षण नास्ति यत्र तच्च्युतसस्कृति । 
भाते विधु्नभोभागे नगर तिष्ठते नर ॥१२॥ 
अत्र भाते तिष्ठते पदयोरात्मनेपदस्य लक्षण नास्ति । नगरमित्य- 
धिकरणे द्वितीयाया लक्षण नास्ति । 
प्रसि मपि यच्छास्त्रे कविभिनं प्रयुज्यते 1 
तदप्रयुक्त ज्ञातव्य पद दुष्ट विारदे ।१३॥ 
अणिमादिगुणोपेतो दैवत्तस्त ` निरूपयनु । 
कविभिर्देवतत खन्द पुल्लिद्ध न प्रयुज्यते 11१४ 
यत्पद नोचित यत्र तत्र तद्ग्राम्यमुच्यते। 
ग्रामवतिजनदलाच्य निपुर्णनिन्यते यया 11१५॥ 


अवर भक्षयित्वासौ तरुण्या स्तनमण्डलम्‌ । 
हस्तेनावृत्य तदहे शेते कञ्चिन्तरो मुदा ॥१६॥ 


अव्र मधरभक्षण हस्तेन स्तनावरण कान्तादारीरगयन ग्राम्यवचनम्‌ | 





१ खलु महौ पदा स्वार्थान ! २ निस्पि सन्‌ । ३ कुण्डलम्‌ । 
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पदेन येनासम्यार्थो ज्ञाप्यते तत्पद मतम्‌ 1 

अद्लीख त्रिविध ब्रीडामङ्खल्थजुगुप्सकम्‌ 1\१७11 

तरुण्या मदनावासो राजते सुखदायक । 

मदनावासशब्दोऽय लज्जोत्पत्तिविधायक 11१८ 

कामिनीवदन पद्म विनाशयति लीलया 1 

विनाशयति नीरेजमेतत्पदममङद्खलम्‌ ।\१९॥ 

रतौ तरुष्या नाथस्य क्षुते सति विशद्धुयते \ 

क्षुते सति पदं चैतज्जुगुप्साजन्मकारणम्‌ ॥॥२गा 

स्वसकेतितमर्थ यत्पद मूलाथंसूचने । 

सामथ्यैरहित वक्ति तन्नेयार्थ विदुर्बुधा 1२१) 

अनन्तरानुजो धर्मपुत्रस्य परिपातु व 1 

रुद्रकान्तेकषुवाटेषु प्रभाते रोरवित्यलम्‌ 11२२ 
अन्न धर्मपुत्रस्य अनन्तरानुज भीम ! भीमो नाम महैरवर इति 
स्वसकेत } शद्रकान्ता शिवा } शिवां नाम जम्बुका इति स्वसकेत्‌ 1 

अर्थ व्यवर्हित वक्ति तत्पद कष्टमुच्यते 1 

विनतानन्दना रोह्कान्तापुत्रो जयत्यलस्‌ ॥२३॥ 
विनतानन्दनो गरुड तदारोहको विष्णु तत्कान्ता लक्ष्मी तत्पुबो 
मन्मथ इत्ति व्यवहिताथंदयोत्तकम्‌ । 

अर्थ विवक्षित तस्मादन्यार्थममि यत्पदम्‌ 1 

भ्काशयति सदिग्ध तदुक्त दोषवेदिमि 11२५] 

देवो नभसि यातीति सदिग्ध पदमुच्यते । 

निजेरो वा घनो वेति सशयस्य समुद्धवात्‌ ।॥२५॥ 

पदस्य यस्यानुचितो गम्यतेऽ्थेस्तदुच्यते । 

वुधेरनुचिताथं हि तस्योदाहरण यथा ॥२६॥ 
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अप्रस्तुताथंममतपरा्थंमर्वान्तरेकवाचि तथा 1 

भग्नप्रक्रममभवन्मतयोगपतत्रकपंयोर्युगलम्‌ ।(४३॥ 

असछृयाति विसर्गो यत्रोकार विलोप्यभाव वा । 

उपहतदुप्तविमर्ग तद्वाक्य दुष्टमित्ति वदन्ति नुधा ।[४४॥ 

नरो वरो हितोर््च्यो वा गम्भीरो दुलंभो मुवि । 

अवरा अहता ज्ञानहीना जीवा गृहे गृहे ॥४५॥ 
असक्ृ्टिसर्गो पूर्वार्वं उकारर्प याति लोपमपरार्थे 1 

यच च्छन्दोभद्धो वर्णाना हीनतादितत्तत वा 1 

गुरुकघुवर्णस्थाने रषुगुर तद्धाक्यमेव हतवृत्तम्‌ ।४६॥ 

कान्तेन नारीसमाना विद्या विलोक्रितापि प्रमद न याति। 

स्मरेण कान्ता हरिणनयना निपीडयतेऽमौ 'कुसुमोख्वाणं 1८७1 
जव पूर्धि समानेत्यत्र माकारस्याने रषुना भवितव्यम्‌ | अपरार्वे 
हरिणनयनेत्यत्र णकारस्थाने यकारस्थाने च गुरुणा भवित्तव्यम्‌ । 
गुरुलवोव्यंलयादतवृत्तमू 1 

मृगाद्धकरा गीतां हरन्ति तमसा ततिमु 1 

वने चूतकिसटयानि वसन्ते भान्ति सर्वेत ।(४८। 
अतर पूर्व्वं प्रथमपादे न्यूनाकरत्व तृतीयपादेऽविकाक्षरत्व हतवृत्त 
तत । 

आरामस्यायल्देने नारी सकठ्भूरिगुणरम्या । 

सक्रोड् पुन क्रीडति सरोवरे विदल्दखिल्कमलाद्ये 1\४९॥ 
अत्र प्रथमपादे गणत्रवमतिक्रम्य यनि छन्दोभङ्खं 1 द्वित्तीयपादे 
नारीति पादमय्ये यत्ति छन्दोम ङ्ख । ततो टतवृत्तम्‌ 1 





६ कश्ुमोरवाणं । २ नित्त । 
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छन्द शास्त्रे यति प्रोक्तो यादुशस्तादुस्य वे 1 

यतेरभावो विदरद्धि छन्दोभज्खो निरूप्यते ॥\५०॥ 

अन्यवाक्यस्य मध्येऽस्ति यत्रान्यद्राक्यमीरितम्‌ 

तद्वाक्य गर्भित प्राहु काव्या कारकोविदा ॥५१॥ 

भ्युगाररसवार्सशौ निमग्नाद्धी विरोकते 1 

रमति प्रमदारामे तरुणी निजनायकम्‌ ।॥५२॥ 
अत्र रमते प्रमदारामे इति वाक्य वाक्यान्तरमध्यगतमिति 
्गाभितम्‌ \ 

बहुवावयाना यत्र प्रविशन्ति पदानि मिश्रितानि मिथ 

तत्‌ सकीर्ण केथित विरुष्ट पुनरेकपदवाक्यवृत्ति ॥५३। 

कुप्यति रमणो नारी नमति रुष च चरणपद्धुजे त्यजति 1 

परिरभ्य मोदतेऽसौ चुम्बति मज्जति वरार्णवे सौख्य ५४ 
अत्र नारी कुप्यति रमणर्चरणपद्धूजे नमति! नारी रुष त्यजति 
रमण परिरभ्य चुम्बति वरासौ मोदते स्मण सौच्येऽणेवे मज्जतीति 
बहूना ाक्याना पदानि परस्परमिध्रितानि इति सकीणंम्‌ ! एक- 
वाक्यगतपदानि मिथो मिश्रितानि चेतत्‌ विष्ट वाक्य ज्ञेयमू । 

पदेन येन यद्राक्य विना न्यून भवेद्यदा ! 

तदुन्युनपदमित्युक्त तस्य लक्षय प्ररूप्यते ॥५५। 

रतिक्रियार्थी रमणी जगन्मोहनरूपिणीम्‌ 1 

विरोक्याछिङ्गव सौख्यान्धौ निमज्जति मनोहरे ॥५९॥ 
अच्र नायक इति विशेष्यपदाभावाद्‌ न्यूनपदवाक्यम्‌ 1 

पदस्य कथनं यत्र केथित्तस्य पुनयेदा ! 

तदा सद्स्तु कथितपद्‌ तद्वाक्यमुच्यते ।\५७1 

स्मरकेणिविनोदेन्‌ कान्ता कान्तस्य ताडनम्‌ \ 

करोति केलिनीलाव्जकणंपुरेण चारुणा 114८1 
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भात्ति वै नगर चात्र खलु शक्रपुरोपमम्‌ 1 
तदेन तु हि गन्तव्य त्वया सुखफलाथिना ॥९॥ 
अत्र चवै खलु तु हि पदानि स्वार्थानि (न) सन्तीति निरथंकानि। 
स्वाभिप्रेत न वक्त्य्थ प्रयुक्तमपि यत्पदम्‌ } 
तदवाचकमित्युक्त काग्भसारविचक्षणं ॥१०॥ 
रणे जयाद्खना चैत्री भटत्वाल्लभते पराम्‌ 1 
गूरत्वादिति हत्वर्थे भटत्व पदमीरितम्‌ १९ 
ॐत्र भटसामान्यवाचक मटपद शूरवाचक न भवतीत्यवाचक 
ज्ञेयम्‌ । 
शास्ोक्तलक्षण नास्ति यत्र तच्च्युतसस्कृति । 
भाते विधुनंभोभागे नगर तिष्ठते नर ॥१२॥ 
अत्र भाते तिष्ठते पदयोरात्मनेपदस्य लक्षण नास्ति! नगरमित्य- 
धिकरणे द्वितीयाया कक्षण नास्ति 1 
प्रसिद्धमपि यच्छास्वरे कविभिनं प्रयुज्यते । 
तदप्रयुक्त ज्ञातव्य पद दृष्ट विदारदे ॥१३॥ 
अणिमादिगुणोपेततो दैवत्तस्त निरूपयन्‌ 1 
कविभिर्देवत ब्द पूल्लिद्धो न प्रयुज्यते 1 १४॥ 
~ यत्पद नोचित यत्र तत्र तद्ग्राम्यमुच्यते । 
ग्रामवत्तिजनन्छाच्य निपुर्णैनिन्द्ते यथा ॥१५॥ 
अधर भ्रयित्वामी तरुण्या स्तनमण्डलम्‌ । 
दृस्तेनावृ्य तदहे रेते कल्चिन्नरो मुदा 11१६1 
अत्र जवरभेक्षण हस्तेन स्तनाचरणं कान्तायरी रदायन ग्राम्यचचनमू 1 





१ खलु मही पदाबी स्वार्यान। र निरपि सनू।३ दुण्टलम्‌ । 
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पदेन येनासभ्यार्थो ज्ञाप्यते तत्पद मतम्‌ 1 
अश्लील त्रिविधं त्रीडामद्धला्थजुगुप्सकम्‌ ।१७॥ 
तरुण्या मदनावासो राजते सुखदायक । 
मदनावासशन्दोऽय लज्जोत्पत्तिविधायक 11१८॥ 
कामिनीवदने पद्म विनाशयति रोया 1 
विनादयति नीरेजमेतत्मदममद्धलम्‌ 11१९ 
रतौ तरुण्या नाथस्य क्षुते सति विराद्ुयते । 
क्षुते सति पद चैतज्जुगुप्छाजन्मकारणप \\२०॥ 
स्वसकेतितमर्थं यत्पद मूलाथंमूचने । 
सामध्य॑रहित वक्ति तन्तेयार्थं विदुर्बुधा ।\२१॥ 
अनन्तरानुजो धर्मपुत्रस्य परिपातु व 1 
सद्रकान्तेकषुवायेष्‌ प्रभाते रोरवित्यलम्‌ ॥।२२॥ 
अत्र धर्मपुत्रस्य अनन्तरानुज भीम 1 भीमो नाम महेश्वर इति 
स्वसकेत 1 श््रकान्ता शिवा 1 शिवा नाम जम्बुका इति स्वसकेत । 
अर्थं उपरवा वक्ति त्द्‌ भिरुष्टमुच्पते \ 
विनतानन्दनारोहकान्तापुत्रो जयत्यलम्‌ ॥२३॥ 
विनतानन्दनो गरुड तदारोहको विष्णु तत्कान्ता लक्ष्मी तत्युत्रो 
मन्मथं इति व्यवहिता्थं्योतकम्‌ 1 
अर्थ विवक्षित तस्मादन्यार्थमपि यत्पदम्‌ । 
प्रकाशयति सदिग्ध तदुक्त दोषवेदिभि (२५ 
देवो नमसि यातीति दिग्ध पदमुच्यते! 
निजैरो वा घनो वेति सशयस्य समुद्धवात्‌ ।२५ 
पदस्य यस्यानुचितो गम्यतेऽ्ंस्तदुच्यते । 
वृषेव हि तस्योदाह्रण यथा ।२६॥ 


९९ 
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पुरुपो राजते राजसभाया वरधीवर 1 

प्रकागयत्यनुचित केवत धीवर पदम्‌ २७ 

प्राधान्येन न वर्तेत स्वार्थे यत्पदमीर्तिम्‌ । 

अविमृष्टविधेयान तत्पद प्रणिगद्यते ॥।२८॥ 

मार्गे याति नर करिचन्महानूरो धनाधिप । 

धनाचिपमहानुरपदे प्राधान्यतो न हि ॥२९॥ 
सड्ग्रामदानप्रस्तावे महाङूरधनाधिपपदद्रयेन साथंपरामर्ग॑स्य 
प्राधान्येन सभवान्मार्गे तदसभवात्‌ अविमृष्टविषेयाश्चत्वम्‌ 1 

इष्टा्थदन्यदुष्टा््रतीतिजनकक्लमम्‌ । 

विरुदढमत्तिकृच्चौक्त तत्पद विदुषा वरे ॥३०॥ 

सुरतरवे ोकोऽय गुरवे तुभ्य सदा नमति । 

जननी या मवत सा परोपकारे सदा क्रमते ।।२३१॥ 
“सुरत्तरवे' "जननी या भवत्त " उत्ति पदद्रय विरुदधाऽ्यप्रतीत्तिकरम्‌ ॥ 
सुरत रवे मुरत-रे “जननो या भवत ” जननी याभवत " । 

स्वकीयनास्वरसिद्धार्थं यत्पद ववति तत्पदम्‌ । 

अप्रतीतमिति प्रोक्त कथ्यते तदुदाहूति ॥३२। 

चैलोक्य वर्तते जीवसुखदु खविघायकम्‌ 1 

सृष्टिमहा रकरणे वहुवानकमुच्यते ।।३२॥ 
सास्यागमे त्रैटोक्यमिति वहुधान्कमिति पद्य प्रधानतत्त्ववाचक् 
तद्‌ आगमप्रमिद्धत्वाद्‌ अप्रतीतम्‌ । 

उक्त्वा पदगतदोपानू पदेकदेगेपु पुवंकथिताम्तान्‌ । 

दोपान्‌ वदामि श्णु भो राय नृपाबीय मो यथायोगम्‌ ।॥३४॥ 

स्रमत्वान्मृदुत्वाच्च सुभगत्वाच्व सुन्दरी 1 

जयन्मोहकरी चित्र कामेनापि विलोक्यते ॥३५॥ 
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अत्र पदैकदेशस्य त्वतप्त्ययस्य बाहुल्यात्‌ सरसत्वादिपदत्रय श्रुति- 
कट्च्यते 1 


आकिड्ग्य कामुक सौख्य प्रमदाया पयोवरान्‌ 1 

यात्योदन सूपकार पचतेऽ ' धरेशिने ॥२९॥ 
अव्र पयोधरान्‌ इति एककान्ताया बहुवचन पदैकदेशरूप निरर्थकम्‌ । 
पचते इत्यात्मनेपदमपि पदेकदेदारूप निरथंक फरेशत्वाभा वात्‌ 1 


मा समानो न यतीत साधरामृतसौष्ठवाम्‌ 1 

अत्र मासमूतेत्येतत्पदाशोऽश्टोकमुच्यते 11३७1 
अत्र मासेति जुगुप्साकरमश्टीरू मूतेत्यम _्गलमर्लीलम्‌ 1 

देवतया पूज्योऽय नरनायो घमंसाररसशाली 1 

देवेति तयेति तथा देवतया वेति भवति सदेहं 11३८1 
अत्र पदेकदेशरूप सदिग्धम्‌ } 

त्यागवा कुर्वते युद्ध गीर्वाणिस्सर्वदां समम्‌ । 

सक्षको दानशब्दस्य त्यागकब्देन वाचक 11३९1 


अत्र त्यागवा इति पदैकदेशस्त्यागरब्द दानखब्दगमको भवति \ न 
पूनरसुरार्थवाचकं 1 


पददोष निरूप्याह्‌ वाक्यदोष बरवेऽधुना 1 
श्ण राय महीनाथ कान्यगोष्ठिविशारद 11४० 
उपहतदुप्तविसर्गं हतवृत्त गर्भित तथाकी्णंम्‌ 1 


न्यूनेपद कथितपदं प्रसिदधिहतमक्रम विसवि तथा ।४९॥ 
प्रतिकूख्व्णंमपदस्थितपदमस्थानगतसमास च 1 


अधिकपद रसरहिति समाप्तयुनरात्तमनभिदितवाच्यम्‌ ।४२॥ 
१ दरोदिने। 
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अप्रस्तुताथंममतपरा्थमर्वान्तरेकवाचि तथा 1 
भग्नप्रक्रमममवन्मतयोगपतत्प्रकषंयोर्युगलमस्‌ ((४३। 
असकृद्याति विसर्गो यतव्रोकार विरोप्यभाव वा । 
उपहतुप्तविसर्ग तद्टाक्य दुष्टमिति वदन्ति वृघा ।[४४॥ 
नरो वरो हितोर्््यो वा गम्भीरो दु्छभो भुवि । 
अवरा अहिता ज्ञानदहीना जीवा गृहे गृहै ॥(४५॥। 
असक्रदिसर्गो पूर्व्विं उकारर्ूप याति लोपमपरार्धे । 
यत्र च्छन्दोभद्धौ वणनि हीनतादितक्तव वा | 
गुरुलघुवणंस्थाने ठघुगुर तद्वाक्यमेव हतवृत्तम्‌ ॥४६॥ 
कान्तेन नारीसमाना विदग्या विलोकितापि प्रमद न याति। 
स्मरेण कान्ता ह॒रिणनयना निपीञ्यतेऽमौ `कुुमोर्राणं ॥८७॥ 
अत्र पूवर्थिं समानेत्यत्र माकारस्थाने कघुना भवितव्यम्‌ ! अपरारये 
हरिणनयनेत्यत्र णकारस्थाने यकारस्थाने च गुरुणा भवितव्यम्‌ । 
गुरुरुघोन्त्ययाद्धतवृत्तम्‌ 1 
मृगाङ्ककरा शीतां हरन्ति तमसा ततिम्‌ 1 
वने चूतकिसल्यानि वसन्ते भान्ति सवंत ।1४८॥ 
अत्र पूर्वार्धे प्रथमपादे न्यूनाक्षरत्व तृतीयपादेऽविकाक्षरत्न दतवृत्त 
तत । 


आरामस्यामख्देगे नारी सकलभूरिगुणरम्या । 
सक्रोडय पुन क्रीडति सरोवरे विदरूदखिलकमलादूये 11४९॥] 


अत्र प्रथमपादे गणत्रवमत्तिक्रम्य यति छन्दोम 1 द्वितीयपादे 
नारीत्ति पादमयव्ये यति छन्दोमद्ध । तनो हनवृत्तम्‌ 1 





१ कुधुमोरवाणं । २ धित्ठा। 
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छन्द शस्त्रे यति प्रोक्तो यादुशस्तादुशस्य वै 1 

यतेरभावो विदद्धि छन्दोभद्खौ निरूप्यते ।\५०॥ 

अन्यवाक्यस्य मध्येऽस्ति यत्रान्यद्राक्यमीरितम्‌ 1 

तद्वाक्य भित प्राहु कान्धाखकारकोविदा ।५९॥ 

श्यृगाररसवार्याशौ निमर्नाञ्खी विरोकते 1 

रमते प्रमदारामे तरुणी निजनायकम्‌ ॥\५२॥ 
अत्रं रमते प्रमदारामे इति वाक्य वाक्यान्तरमध्यगतमिति 
गमितम्‌ 1 

वहुवाक्याना यत्र प्रविशन्ति पदानि मिध्वितानि मिथ 1 

तत्‌ सकीर्णं केथित क्लिष्ट पुनरेकपदवाक्यवृत्ति ।॥५३॥ 

कुप्यति रमणो नारी नमति रूष च चरणपद्ुजे त्यजति 

परिरभ्य मोदतेऽसौ चुम्बति मज्जति वरार्णवे सौख्ये ॥५४॥। 
अत्र नारी कुप्यति रमणडचरणपद्धुजे नमति । नारी रुष त्यजति 
रमण परिरभ्य चुम्बति वरासौ मोदते रमण सौस्येऽ्णवे मज्जतीतिं 
बहुला वाकयाना पदानि परस्परमिभ्रितानि इत्ति सकीर्णम्‌ \ एक- 
वाक्यगतपदानि मिथो मिधितानि चेत्‌ विरष्ट वाक्य ज्ञेयम्‌ 1 

पदेन येन यद्वाक्य विना न्यून भवेद्यदा 1 

तदृन्यूनपदमिल्युक्त तस्य कक्ष्य प्ररूप्यते ।५५॥ 

रतिक्रियार्थी रमणी जगन्मोहनरूपिणीम्‌ 1 

विलोक्यालिद्धव सौख्यान्धौ निमज्जति मनोहरे ५६ 
अत्र नायक इति विशेष्यपदाभावाद्‌ न्यूनपदवाक्यम्‌ । 

पदस्य कथन यत्र कथितस्य पुनयंदा 1 

तदा सद्धिस्तु कथितपद तद्वावेयमुच्यते 1\५७)1 

स्मरकेचिविनोदेन कान्ता कान्तस्य ताडनम्‌ । 

करोति केलिनीलाव्नकणं पुरेण चारुणा ।\५८॥] 
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उत्र केलीति प्रागुक्त पुनरपि केरीति कथित तत॒ कथितपद 
वाक्यम्‌ । 

प्रसिद्धिरदित यत्र पदमुक्त तदुच्यते । 

प्रसिद्धिहृतमेतद्धि वाक्य दृष्ट विचक्षणे ५९ 

पद्याकरे सरोजाक्षी केका हसा विकुर्वते 1 

ता निनगम्य मम स्वान्त चिभेत्ति मदनातुरम्‌ ॥६०॥ 
अत्र केकारान्दो मयूरवाण्यां प्रसिद्धो न हसध्वनौ इति प्रसिदधिहत 
वाक्यम्‌ 1 

खोकदास्वक्रमो नास्ति यत्र तद्राक्यमक्रमम्‌ | 

तदुदाहरण वश्ये तद्वाक्यप्रतिपत्तये ॥६१॥ 

उद्यानकेरवाम्भोजवृद्धीना हेतवो मता । 

दिवाकरवसन्तान्जां मोदयन्तु सता मन ॥ ६२ ॥ 
अन्न कमखारामकैरवाणा वृद्धिहेतुत्वे भानुवमन्तचन्द्राणा वाच्ये 
व्यत्ययकरणादक्रम वाक्यम्‌ । 

योगमौयत्तसाख्याना मते देवा प्रपिता 1 

कपिलेदवरवुद्धास्तु क्षणिकेतरवादिन ॥६३॥ 
जत्र स्पष्टमुदाहरणम्‌ 1 

यत्र वाक्ये विरूपत्व विदलेपोऽग्लोता तथा 1 

कष्टता सचिदोपा स्यु विमधि तदयु्मृतम्‌ 11६४1 

वने आस्ते वरा नारी तद्दुष्टौ अतिचञ्चकते 1 

तदूर अविकौ भातस्तज्जटूवै जनिमोहने ॥६५॥ 
अत्र प्राप्तेऽपि सयौ सङृदविदिते सति, निषिद्धेऽपि ची त्येव 
असङ्ृटटिहिते सत्ति वैरप्य दोप , ततो चिमचि वाक्यम । 
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हा आगत्त उदात्तसपदा भूपितो' रमणि प्य परय ते । 
एप जसगुणस्तवाघुना कामसौख्यममित्त करोत्यसम्‌ ५६६१ 


अत्र निषिद्धे सन्धौ तथैवासङृद्विहिते सति विश्छेवो दोष । ततोऽपि 
विसन्धि वाक्यम । 


सुभगेश निज नारौ विलोक्य प्रिरभ्य चुम्बं प्रमदम्‌ । 
अरुणामूतत अमृताभ (अधरामुत्तममृताभ) पाय पाय रसान्धि- 
मम्नाभूत्‌ ॥दभो 


अत्र सुभगेशमिति सुभगमीह सुष्टु भगेरामिति ब्रीडाकरमदलीक 
सपिकरण ततोऽपि विसधि वाक्यम्‌ । 


गर्वाखोकनपात्रचावंमल पू्वपूवंसौन्दयंम्‌ 1 

उर्व्ञजंगजनिगड चित्रभिद भाति कामिनीरूपम्‌ \)६८)) 
अत्र वहुत्व दिष्टतया सधे्दोष कष्टत्वमुच्यते ! ततोऽपि विसधि 
वायम्‌ । 

रसानुकूखवर्णातिरिक्त यद्राक्यमुच्यते । 

तदुक्त प्रतिकूकादिवर्णं काव्यविचक्षणं \\६९.1} 

इठेन दुढमालिद्ग्य नाथेन कठिनस्तनौ ! 

कम्बुकण्टूया मन खेद विभिदयाप्त स्थिर सुखम्‌ 11७०॥ 


व्र श्गारससे कठिनाना ठादिनर्णानामनुकूलता नास्तीति प्रति- 
कूखवर्णं वाक्यम्‌ । 
यत्रास्थाने पद वृत्त तद्वाक्य दीधंदाश्चभि 1 
अस्थानस्थपद प्रोक्त तस्य छक्ष्य निरूप्यते 11७१॥ 
तन्वद्गीतनुमारोक्य सोत्कण्ठ नायको मुदम्‌ । 
परमा याति ऊावष्यवाधिचन्द्रकलोपमाम्‌ 11७२1 





१ रमणी। 
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अत्र छावण्येत्यादिपद सोत्कण्ठ इत्यादिपदेभ्य पूर्वं वाच्यम्‌ । 
तस्मादस्थानस्यपदवाक्यम्‌ ! 

यत्र वाक्ये समासोऽयमस्थाने वतंते यदा ! 

अस्थानस्थसमास तद्वाक्यमुक्त तदा वधै ॥७३॥ 

अस्मिन्‌ छोके तमो व्याप्तमिति क्रोधादिवारुण । 

भाति पूर्वाचाग्रस्यतीत्ररोहित्म द्र ।\७४॥ 


भत्र रौद्ररसस्थाने समासवाहूुल्यस्यौजोगुणस्य प्रस्तुतत्वात्समास 
कर्तव्य । अस्थाने कविवचने न कर्तव्य समासं ! आदित्यस्य 
रौद्ररसाभावाद्‌ अस्थानस्थसमास वाक्यम्‌ । 

विनापि पदेन येनेद वाक्य सपूर्णेता गतम्‌ 1 

तेनाधिकपदमुक्त वाक्य दुर विचक्षणं ।७५॥ 

चन्द्राकारसमा कौ्तिभनुविम्वसम परम्‌ । 

तेजो विभाति भूपस्य पूर्वपुण्यविपाकतत ।\७६॥ 
अत्र आकारपदेन विम्बपदेन च विनापि वाक्य पूर्णं मवतीत्यधिकपद 
वाक्यम्‌ । 

यत्र वाक्ये रसो नास्ति तद्वाक्य रसविच्युतम्‌ । 

उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टान्त कथ्यतेऽधुना ॥७७॥ 

दविहस्त एककण्ठोऽय सपादयुगलो नर । 

डित्थस्य पुत्रो वस्त्रेण युक्तो ग्रामाय गच्छति 11७८ 


अत्र॒ वाक्यस्य नचीरसत्वाज्जातिरप्यक्करारो नास्तीति रसच्युत 


वाक्यम्‌ 1 
समाप्तपुनरात्त तद्यस्य यत्समाप्य पुन स्मृतम्‌ 1 
वाक्यमुक्त तथा तस्य लक्ष्यरूप निगद्यते ।1७९॥ 
स्भरेयुदचन्द्रिका तस्या खीखारोलावखोकनम्‌ 1 
तनोतु मवत प्रीति नीलनीरेजमाकिका ॥८०॥१ 
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अत्र पादत्रये वाक्य समाप्त कृत्वा नीलनीरेजमाक्किति पुन 
स्वीकृतमिति समाप्तपुनरात्त वाक्यम्‌ 1 


वक्तव्यमेव न प्रोक्त यत्र वाक्ये तदुच्यते 1 
अनुक्तवाच्यमेतद्धि वाक्य दुष्ट विशारदे ॥८१॥ 
खोकावरो्कनात्तत्वि त्तव मजञ्जीवसपद! 1 

जायते किं निमित्त त्व मा न पश्यसि सेवकम्‌ 1८२ 


अत्र तव॒ खोकावलोकनादेवेत्येवकारपद नियमेन वाच्य तत्पदं 
नोक्तमित्यनभिहितवाच्य वाक्यम्‌ । 


अप्रस्तुतस्तुति यत्र वक्ति तद्टाक्यमुत्तमे 1 
प्रस्तुतार्थमित्युक्न तस्य रक्ष्य प्रदश्यंते ॥८३॥ 
दीर्घदेहो रक्तवर्णो विशालाक्षो धनाधिप 1 
रम्भास्तम्भसमानोरु कवीशो वतते भुवि 1८४1 


अत्र दीषंदेहादिविदोपण कवीन्द्रस्य दकाघनोपयोगि न स्यादित्य- 
प्रस्तुतार्थ वाक्यम्‌ 1 


प्रस्तुतस्य विरुद्धाथं कथ्यते यत्र तन्मतम्‌ 1 
असमतपदार्थ तु वाक्य तत्त्वविदा सताम्‌ ॥८५] 
रणादम्बरमालोक्य वहुभीतो भटाग्रणी 1 

जित्वा शत्रु समालिङ्ग्य वीरलक्ष्मी प्रमोदते ।८६॥ 


अत्र प्रस्तुतस्य भयानकरसस्य विरुद्धो वीररस कथित इत्यमत्तपदाथं- 
चाक्यम्‌ । 


अपराधंगत यत्र वाचक त्वेकमुच्यते 1 
तद्वाक्यमुक्तमर्थान्तरेकवाचकमीदृशम््‌ ८७] 
स्मराग्निपीडिते तन्वि स्मर ऋरोऽमर श्रय । 
तस्मादिति प्रिया दूत्या वाणी प्रोक्ता हिता मिता 11८५ 
१ "पीडिता! २ क्रूरोरम 1 
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अत्र स्मर क्रूर 'तस्मादमर श्वम इतति पुनर्वि हेतुवंक्तव्य । अपरार्ये 
कथनादर्थान्तरेकवाचक वाक्यम्‌ 1 
प्रारव्बर्पमद्धो यत्र स्याद्‌ वाक्यमुच्यते सदधि । 
भगनप्रकममेतत्परकृतिप्रत्ययतरिभेदतोऽनेकम्‌ !।८९॥ 
केलीसदन याते नाथे रमणी च रागत प्राप्ता । 
यात इति प्राख््वे प्राप्तेति प्रकृतिरूपभ ध स्यात्‌ ॥९०॥ 
ईक्षण हसन नारी चुभ्तित कर्तुमिच्छति । 
ईक्षण हसन चोक्त्वा चुम्बित परिकथ्यते ॥९१॥ 
अव्र प्रत्ययभङ्ख । 
यत्र वाक्ये गुणीभूत योग न कमते पदम्‌ । 
सममेऽन्यै पदरमृख्यं फलाय तदुदीरितम्‌ ।९२॥ 
अभवन्मतयोग तु वाक्य काव्यार्थकोविदं । 
अस्य वाक्यस्य रूपाभिन्यक्तये लभ्यमुच्यते ।९३॥ 
तन्वी सरो मुख पद्म लावण्य निर्म जलम्‌ । 
अक्षीन्दीवररम्येऽस्मिनू यथेष्ट क्रोड नायक (९४॥ 
अत्र अक्षीन्दीवरणब्द ममासगत प्रावान्याभावादगीणो यतस्त- 
तोऽभवन्मत्तयोग वाक्यम्‌ । 
यत्र पूर्व प्रकृष्ट स्यादुत्तर हीनमुच्यते । 
पतत््रकपंनामेतद्राक्यमुक्त कवोठवरे ॥९५॥ 
भूपाोऽय मृगेन्द्रो भूगन्धसिन्धुरराद्‌ भुवि । 
यत्र प्रङष्ट॑पच्चास्याद्‌ हीन य गज उच्यते ।९६॥ 
वावयद्ोपान्‌ निरूप्याहुम्थंदोपान्तरूवेऽवुना । 
तेपामुहेणन तावत्‌ क्रियते क्रमतो यया ॥९७॥ 





१ तम्माद्‌ रम। २ पचाश्यादीन मामज उच्यने। 
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अपुष्टकष्टौ सदिग्धव्याहतौ ग्राम्यदुष्क्रमौ । 
व्यर्थता निनिमित्तयुनस्क्तरच कथ्यते ।९८॥ 
अश्ली साकाडप्ष प्रसिदधिविद्याविरुद्धौ च } 
उक्तविरुद्धसनियमानियमा विरोषाविदोषपरिवृत्ता ।\९९॥ 
विध्यनुबादविवृत्तस्त्यक्तपुन स्वोकृतौ तथा प्रोक्तौ 1 
सहचरभिन्नोऽर्थानामेते दोषा प्रकीरत्यन्ते १००] 
मेद्यपोषकभावेन यत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
उक्तभेदकवृन्दस्य सोऽ्ुष्टोर्यो "1 1१०१॥ 
रूपसौन्दर्यसपन्नो रणभूमौ भटाग्रणी+1 
पञ्चास्यविक्रमोपेतो वेरिवर्भ जयत्यसौ ॥१०२] 
अत्र रूपसोन्दरयसपन्न इति विशेषण वेरिजय न पुष्णाति ! अतोऽयुष्ट- 
त्वदोष 1 
दु खेन जायतते योऽयं शब्दसकोचत स तु 1 
कष्टोऽथं कथ्यते सद्धस्तस्य दृष्टान्त उच्यते १०३ 
अन्जेन्जश्रमण चित्र कालदोपात्‌ प्रजायते 
अत्र कृच्छेण गम्यत्वात्‌ कष्टाथं इति कथ्यते ॥१५०४॥ 
द्विवा प्रतीयते योयो निर्चयामावकारणात्‌ ! 
सोऽथं सदिग्ध इत्युक्तस्तत्त्वनिश्चयकोविदे ।१०५॥ 
पयोधरा नभोवृत्ता द्रष्टव्या कि सुयोषिताम्‌ 
उतोरस्स्थलवृत्तास्ते विदग्धा वदतोत्तरम्‌ ।१०६॥ 
अन्र-सस्यार्थी वा कामुको वा वक्ता चैन्निकत्वयो भवेत्‌ 1 
योऽर्थो न दलाच्यते तस्य प्रकषं पुनरुच्यते ॥ १०७ 
स्वभावमघुरा भ्या वहूवऽचन्द्रिकादय 


1 
रमणीचन्द्रिका स्वान्तचकोराहु खादनाय मे 11१०८] 


११० शबुद्धारार्णवचन्द्िका [ ड. 109 - 


अचर पूर्वं चन्द्िकादिकमनादूत्य पृनञ्चन्द्रिका उकाघ्यते 1 
निल्छजपुरुपेणार्थो ग्य सदधि प्ररूपित्त । 
य स ग्राम्यो मतो रोके तदुदाहूतिरुच्यते ।॥१०९॥ 
ऊरुमूर गुवाकल्पं श्ंगाररसमन्दिरम्‌ 
कान्ताजनाना चुम्वित्वा ृतार्थोऽय भवाम्यहम्‌ ॥११० 
उतर ग्राम्यत्वे प्रमिद्धम्‌ 1 
क्रमेण वाच्यौ यावर्थो तयोव्यंत्ययकीर्तनम्‌ 1 
दुष्करम कथित्त सदधि स्स्योदाहरण यथा ।१११॥ 
जगत्तमो हृत सर्व किरणेन म चाचुना (नुधागुना) 1 
दिवाकरेण वा स्वीयंरर्गुभि पाटवावहै ।११२ 
अत्र पक्षान्तरस्वीकारे दिवाकरेणेति पूर्वं वक्तव्यम्‌ । 
दलाघ्यस्य वस्तुजातस्य वंयय्यंप्रतिपादनम्‌ 1 
व्यर्थीक्ित इति नेय (र्य ) तस्य लक्ष्य प्रकाज्यते 11११३ 
जगत्तापह रञ्चन्द्रस्तमोहारी दिवाकर । 
गाह्‌ चादिनी सुवा चात्त किमत किमत फचम्‌ ॥११या 
अत्र व्लाघ्याना चन्द्रादीना व्यर्यत्वादाह्नादन व्यर्थक्रित उच्यते 1 
हेतोविना कार्यमुक्तं यत्र सोऽर्थोऽभिऽबीयते । 
अहेतुक पुन तस्य दुष्टास्तकथन यथा ॥ ११५] 
यो वातदेही तेनेद दिमाग्वुहरिचन्दनम्‌ । 
त्यक्त विलोक्य चैव्रोऽपि तादृ वस्तु मुच्चनि 1४१६] 
अत्र हुरिचन्दनादिवस्तुत्यागे वानदेहिनो वातं कारणम्‌ 1 चैत्रम्या्पि 
तत्त्यागे हेतुर्नास्ति । 


१ सुवात्त क्रि किमत । 
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एकाथं कथ्यते द्वि्चेत्‌ पूनस्क्तो भवेदसौ 1 
दष्टान्तकथनेनास्य रूपव्यवितिर्भविष्यति 11११७ 
सतति चन्द्रे महाज्योत्स्ने मत्सतापो निवतंते 1 
सुघायौ सति रोकस्य प्रमोदोऽपि प्रजायते 1११८} 
अतर चन्द्रे सुधाशावित्यथंस्य पौनरुक्त्यम्‌ 1 
मुख्यार्थादन्य एवार्थोऽद्टीकरो जज्जाकरो बुधै । 
कथ्यते तस्य रूपाभिव्यक्तिदुं्टान्तदशंनात्‌ ११९ 
कान्ता मगवती या भवती सा जगदुत्तमा 1 
गौण प्रतीयते कर्चिदर्थो रुज्जाकरोऽत्र हिं 11१२० 
उक्तेन येन बाद्यार्थोपपिक्षयते सोऽथं उच्यते 1 
साकाडक्ष इति विद्रद्भिरस्योदाहुरण यथा 1१२१॥1 
वुभुक्षितोऽह त्ग "दाता दयादुरध॑नवानपि । 
मद्धोजन कारय त्वमिति बाह्याथंकाद्‌क्षणम्‌ १२२] 
जनैरविदितो योऽथ" स प्रसिद्धिविरोधवान्‌ 1 
उच्यते कविमिस्तस्य दृष्टान्तोऽपि प्रकाश्यते ॥१२३॥ 
कान्ताकटाक्षवच्ास्त्रप्रहारेण मनोभव । 
कामुकाचरसदोह चूणेयामास रीरा ॥१२५॥ 
अत्र कामस्य वच्यायुघमप्रसिद्ध रौकैरविदितम्‌ 1 
आगमादिमदासलास््रवाधितो योऽयं उच्यते 1 
विद्याविरुढ स प्रोक्तस्तस्य लक्ष्य प्रकी्यते \१२५11 
रात्रौ गृहीत्वा कोदण्ड चर्या कृत्वा मुी्दवर । 
पयटत्यन कान्तारे लीलया व्याघ्रभीकरे ॥१२९॥ 
अव्र मुने कोदण्डस्वोकारादिक सास्त्रविरुधमू । 


१ दानो । 


१११ 
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त्र पूर्वं चन्द्रिकादिकमनादृत्य पुनङ्चन्द्िका श्लाघ्यते 


निल्छंजपुरुपेणार्थो श्वन्य सदधि प्ररूपित । 
य स ग्राम्यो मतो लोके तदुदाहूतिरुच्यते ।॥१०९॥ 


ऊरमूक सुधाकल्प श्छंगा ररसमन्दिरम्‌ । 

कान्ताजनाना चुम्बित्वा कृतार्थोऽय भवाम्यहम्‌ ॥११०॥ 
अत्र ्राम्यत्व प्रमिद्धम्‌ 1 

क्रमेण वाच्यौ यावर्थो तयोव्यंत्ययकीतंनम्‌ ! 

दुष्करम कथित्त सद्भिरस्योदाह्रण यथा ॥१११॥ 


जगत्तमो हृत सर्वं किरणेन य चागुना (सुधानुना) । 
दिवाकरेण वा स्वीयैरगुभि षपाटवावहै ॥११२॥ 


अत्र पक्षान्तरस्वीकारे दिवाकरेणेति पूर्व वक्तव्यम्‌ 1 
इखाध्यस्य वस्तुजातस्य व॑यर्थ्यभरतिपादनम्‌ 1 
व्यथित इति ज्ञेय (ज्ञेय ) तस्य लक्ष्य प्रकाग्यते ॥११३२॥ 
जगत्तापहरइचन्द्रम्तमोहारी दिवाकर । 
गाह्‌ लादिनी) सुधा चात किमत किमत फलम्‌ ।११४॥ 


अत्र इलाच्याना चन्द्रादीना व्यर्थत्वादाल्लादन व्यर्थरित उच्यते । 

हेतोषिना कार्यमुक्त यत्र मोऽर्थोऽभिऽधीयते । 

अदहेतुक पुन तस्य दुष्रन्तकथन यया ॥११५॥ 

यो बातदेही तेनेद हिमाम्ुदुरिचन्दनम्‌ । 

त्यक्त विलोक्य चैव्रोऽपि ताद वस्तु मुञ्चति ॥११६ 
यत्र हुरिचन्दनादिवस्तुत्यागे वातदेहिनो वात कारणम्‌ । यैत्रस्यापि 
तत्त्यागे हेतुर्नास्ति 1 

म 


१ मुवात क्रि किमत्त 1 
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एकाथं कथ्यते द्विश्चेत्‌ पूनस्क्तो भवेदसौ 1 
दृष्टान्तकथनेनास्य रूपव्यक्तिर्भविष्यति ।१९७॥ 
सति चन्द्रे महाज्योत्स्ने मत्सतापो निवत्ते 
सुधाशौ सति छोकस्य प्रसोदोऽपि प्रजायते \\११८ 
अत्र चन्द्रे सुधाशावित्यथंस्य पौनरुक्त्यम्‌ 1 
मुख्यार्थादन्य एवार्थोऽश्लीको लज्जाकरो वुधै । 
कथ्यते तस्य रूपाभिव्यक्तिदुंटन्तदसशेनात्‌ ९१९} 
कान्ता भगवती या भवती सा जगदुत्तमा । 
गौण प्रतीयते करिचदर्थो छज्जाकरोऽत्र हि 11१९२०1 
उक्तेन येन वाह्यार्थोऽपेक्ष्यते सोऽथं उच्यते । 
साकाडक्ष इति विद्रद्भिरस्योदाह्रण यथा ११२९1 
वुमुक्षितोऽह्‌ त्य "दाता दयारुधंनवानपि 1 
मद्धोजने कारय त्वमिति बाह्याथंकादक्षणम्‌ 1}१२२॥ 
जनेरविदितो योऽथं स प्रसिद्धिविरोधवान्‌ 1 
उच्यते कविरभिस्तस्य दृष्टान्तोऽपि प्रकाश्यते ॥\१२३} 
कान्तकेटाक्षवज्रास्तप्रहारेण मनोभवं 1 
कामुकाचल्सदोह्‌ चूणंयामास रीख्या 1१२५ 
जत्र कामस्य वच्रायुघमप्रसिद्ध खौकैरविदितस्‌ 1 
आगमादिमहाास्त्रवाधितो योऽयं उच्यते 1 
विदयाविरुद स प्रोक्तस्तस्य लक्ष्य प्रकीत्येते ॥१२५॥ 
रात्रौ गृहीत्वा कोदण्ड चर्या कृत्वा मुनीइवर । 
परयटत्यत्र कान्तारे रीखया व्याघ्रभीकरे ॥१२६] 
यत्र मुने कोदण्डस्वीकारादिक शास्त्रविरुदधम्‌ 1 


१ दानी) 


१११ 
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उक्ता्थंयोदरंयोयंत्र पुर्वापरविरोधनम्‌ ! 
स स्यादुक्तविरुद्धोऽयमथंस्तस्य निद्लंनम्‌ ॥१२.अ 
चन्द्रोऽय ज्योत्स्नया लोकनेत्रानन्द करोत्यलम्‌ । 
अन्धकारोऽप्यय सर्व व्याप्नोति भुवनत्रयम्‌ ।१२८॥ 
अत्र युगपच्चन्द्रोदयतिमिरन्याप्िकथन पूरवापिरविर्दधम्‌ । 
अथंस्यानुचिततस्यव नियमो योऽपि कथ्यते 1 
उक्त सनियम सोऽपि कतरितागुणद्याछिमि ॥१२९॥ 
अहौ रमण पर्य त्व तामेव सुरमञ्जरीम्‌ । 
मा वा शरण्यरहितां त्वत्सदायत्तजीविकाम्‌ ॥१३०॥ 
अत्र तामेवेति सुरमन्जरीदंने नियमो न युक्त मा वेति पक्षान्तरस्य 
स्वीकारात्‌ । 
वाच्यस्य नियमस्यात्र यस्त्याग स च कथ्यते । 
बुधैरनियमस्तस्य व्यक्तिदुं्टान्ततो भवेत्‌ 1१३१॥ 
समस्तलोकसन्याप्तगाढान्वतमस परम्‌ । 
एकेन भानुना सर्वं निरस्त प्रतिवन्धकम्‌ ॥१३२॥ 
अचर एकेनैवेति नियमस्य वक्तव्यस्य त्यागादनियम । 
वक्तु योग्ये विेपेऽस्मिन्‌ सामान्यकथन बुधे 1 
विनेपपरिवृत्तोऽय कथ्यते काव्यकोविदे ॥१३३॥ 
दानेन तरपितागेपल्ोकोऽय पुरूपोत्तम 1 
समस्तभुवनस्तुत्यो कलौ वृक्नायते सदा 1१३४॥ 
अव्र कल्पवृक्षायते इति वृक्षविगेपे वक्तव्ये वृक्षायते इति वृभसामान्य- 
कथनम्‌ 1 विनेपपरिवृत्त विगेपन्यत्यय इत्यथं । 
सामान्ये यत्र वक्तव्ये विगेप परिकीर्यते । 
सामान्यव्यत्यय सोऽय कथ्यते कचिपुद्धवे ॥१२५॥ 
कान्तानीरेजवाणेन पीडयते विरहोदये 1 
पुष्पसरामान्यतो नाम स्मरस्य न विरोपत ॥१३६॥ 
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मच पृष्पविशेषतो लाम मदनस्य नास्ति 1 
विध्यनुवादौ कथितौ व्यत्ययसूपेण यत्र वतेते 1 
विध्यनुवादविवृत्त स उच्यते वृद्धिशालिविवुधजने 11१२७ 
गतो य पुरुषो मोक्ष स घर्म चरति ध्रुवम्‌ 1 
अत्र विध्यनुवादौ तौ व्यत्ययेन निरूपितौ 11१२८] 
वक्तुमिष्टोऽर्थो विधिस्तस्य पून कथनमनुवाद । तयोग्यंत्ययकथन 
विध्यनुवरादविवृत्त 1 यो धर्मं चरति स्म इति विधि स मोक्ष गतं 
इत्यनुवाद इति व्यत्यय 1 
अर्थो यत्र त्यक्तस्तस्यादान मुहु कत सोऽपि 1 
त्यक्तपुन स्वीकृत इति निगद्यते बुद्धिशाछ्िविनुधेन ॥१२९॥ 
विरक्तो याति पत्नी था मन्यते य तृणाय स. 1 
विषयाथंसूखाम्भोधौ निमज्जति रसोदयात्‌ ॥१४०॥ 
अत्र विरक्त इत्यादिना परिग्रह्‌ त्यक्त्वा विषयसुखाम्मोन्धौ 
मज्जतीति वाक्येन पुनराधत्ते \ 
यत्रो्कषटेन कथन निष्ृष्स्य सम स च 1 
भिन्न सह्चरसक्तस्तस्य लक्षय प्रकाइयते ॥१४९॥ 
आरामे तरवो भान्ति काका अपि चकास्ति । 
कोकिला राजकोराद्च राजसा मधुब्रता ९४२]! 
अत्र उक्कृष्टेभ्यस्तसर्कोकिलादिन्य काका भिन्ना दति सहचरभिन्न । 
पदवाक्यार्थदोषास्ते गुणीभाव क्वचित्‌ क्वचित्‌ \ 
प्रयान्ति तेषा दुष्टान्त कथ्यतेऽस्माभिरीदुङा ॥१४३॥ 
घटते ठौकेते,प्साति पठति दलाघतेऽटति । 
एवते च्वनति स्नाति भूपत्तिमू'षयत्यलम्‌ ॥१४४॥ 


१. द्राति 1 
८ 
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उदाह्‌रणकन्ये वक्यमेतादृश विद्यमान श्रुतिकट्वपि न 
दुष्टमिति जेयम्‌ 1 

द्रचरथत्यर्थेकाक्षरप्रहेलिकाद्रयक्ष रादिकाेपु । 

अममथंक्लिष्टाद्या दोषा उक्ता गुणा मता सदधि. ।॥१४५॥ 

चिना सर्व मया दुष्ट सर्वज्ञो नियते तत (?) । 

स्वे्ञेनापि पीड्येत परम सुखमदुमुतम्‌ ॥ १४६ 
अत्र प्रहेलिकायामत्यन्तव्यवधानेन ज्ञायमानोऽप्यथं । कष्ट इति 
दोषोऽपि गुणो ज्ञेय ॥ ॥ 

केपिध्वजादयेतोऽय भुवने पतितो नर 1 

क्षितौ स्थितोऽपि देह स्व विहाय रुषुतो गतत ॥१ ७॥ 
इयमपि प्रहेलिका 1 कपिष्वजचब्दो नेयार्थोऽपि न दुष्यति 'मुवनक्षि- 
त्िगन्दावसप्नर्थावपि स्वार्थे दुष्टौ न भवत । अन्यदप्युदाहरण- 
मभ्यूह्यम्‌ । 

"वल्यरि कल्यरि पातु गुर्वद्ख वै नृपोऽपि च । 

अनडवानिव शक्तो हि खलतीति युतस्तुव ॥\ १४८} 
छान्दसभापिते च वै अन्दादिनिर्थंकोऽपि न दुष्यति । वल्यरि 
कल्यरि गुव॑द्घ इति सधिदुषणमयपि"न । 

चटकारोहण स्त्रीणा तुरञ्चमविघटनम्‌ 1 

मकंटाछिञ्खन चित्तमोहसमददायकम्‌ 11१४९ 
अचर छज्जाकरमण्टीलमपि कामगास्ते (न) इषित लक्षणनास्तत्वात्‌ । 

मूत्रस्थान भगौ गुह्य पुरीयस्थान मुच्यते 1 

स्त्रीणा तच नयो नानी को विवत्ते मनोमुदम्‌ ॥१५० 


त दता वलाततठ्या ल्ण्णल्स कमाप्ताम्यह2ी8 (४ 


[॥ 


१ 
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त्र जुगुप्साकरमश्कीकमपि वै राग्यवचने न दूषणम्‌ । 
सवत्र काञ्चनमय दिवगा सराजकम्‌ 1 
मन्दिर नृपतद्रैरिवगयो सममोडित्तम्‌ ॥१५१॥ 
अत्र सदिग्थमपि न दूषण दयर्थबन्धत्वात्‌ । 
गल्यत्रय च सज्ञा च दण्डत्रयमनीडितम्‌ 1 
परित्यज्य मुनीशोऽय सन्मे राजते भृशम्‌ ॥९५२॥ 
त्र शल्यादि पदमप्रतीततमपि प्रवचनप्रसगे न दुष्टम्‌ } 
आलिङ्ग्यमाना रमणी निञेरोन मुद गता 1 
अह श ङ्खारवार्यशावि्युक्त्वा निरराम सा ॥१५२॥ 
यत्रं मज्जामीति पदेन न्यूनमपि परवशत्वे दूषण न । 
तत्तव जिनमुनीश्लोऽय न जानाति न कितु वे। 
जानातीत्येव तथाप्ये्न्न गृह्‌ णाति न मुञ्चति ॥१५४१ 
अत्र जानातीत्यधिकमपि पदमन्ययोगन्यावृत्तये गुणो भवति 1 
विषादाद्धूतमुत्कोधदैन्यनिस्वथगोचरे 1 
प्रसादने दयाया च द्विस्तरिसक्त न दुष्यति ११५५]! 
पश्य पर्य न मा धूतं गच्छ गच्छ निजास्पदस्‌ 1 
त्वया ज्ञातापराधेन फल कि धिग्‌ धिगीदुशम्‌ ॥१५६॥ 
अच्र विषादवचने पुनरुक्तता गुण । 
अदो कीतिरहो सूक्तिरहो मूतिरहो दया । 
अहो वृद्धिर्हो सिद्धि कामिरायमहीपत्ते 11 १५७) 
अव्र विस्मये पौनस्क्त्य गुण 1 अहोपदाना बहूनाम्‌ 1 
मदनस्य पताकेय स्मरमन्नाधिदेवता । 
मालिच्यालिडग्य भुम्बित्वा चुम्बित्वा भुज्यता त्वया ॥ १५८ 
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अत्र हपंवचने दिरुक्तिमूषणमस्‌ 1 
रतिक्रियाया कोपेन कामिन्या निजनायक । 
वामपादेन सताडच सताडयावध्य दण्डित ॥ १५९] 
अत्र सकोपवचने द्विरक्तिर्भुपणमेव 1 
रक्ष मारक्माकान्तेन ताडय न ताडय] 
मुञ्च मुञ्च प्रकोप त्व त्वत्यद गरण मम ॥१६०॥ 
अत्र दैन्यवचने पुनरुक्तता न दूषणम्‌ । 
रायव द्धन सहान क्रियते क्रियते मुदा । 
प्रजापि परिवारोऽपि रक्ष्यते रक्ष्यते सदा ॥१६९१॥ 
अत्रार्थनिर्चये पुनरुक्तत्वं न दूपणम्‌ 1 
प्रसन्नोऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु रायवद्ध भवानहो 
अनाथक प्रजावृन्द रक्ष रक्ष दयापर ॥1१६२॥ 
अत्र प्रसादनेऽनुकम्पाया पौनरुक्त्य न दुपणम्‌ । 
रायव द्ध महीनाथ साक्षादिक्ु्च रासनम्‌ । 
तस्य पुण्य न सामान्य दुष्ट्वा चित्रीयते जन ॥१६३॥ 
अत्र तस्य पण्य न सामान्यमिति वाक्य गमितनामघेय दृष्टमपि 
विस्मये युण एव । 
नेद सरो वद्लिकुण्ड प्रवालङयन न च 1 
अद्खारराशिरषुना भुज दहति मा द्यम्‌ 1१६४ 
सरसो वद्धिकुण्डत्वकथन पल्लवजय्याया अद्खाररायित्ववचन च 
प्रत्यक्षविरुद्धमपि विरहे न दूपणम्‌ 1 
चन्द्र राहुनं वावत जगदानन्दकारणस्‌ 1 
रोहिण्या सह तस्यास्तु मद्खल्दपि मद्धटम्‌ ९६५1 
अत्र इलोककयिताथंसमोऽन्योऽं । प्रसिद्धकारणेन नेयोःप्यनुरये 
गुणो न दूषणम्‌ । 
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पुण्डरीक गता चनद्रश्री श्ात्रौ न स्थिराजनि। 
धावल्यलक्ष्मी रायस्य कीर्ति श्रित्वा सदातनी \\१६९॥ 
पुण्डरीकस्य दिवसे ्योतनाच्चन्द्रस्य रात्रौ भासनादिति हेतोरकथ- 
नेऽपि प्रसिद्धत्वाचिरहूतुवचन गुण 1 
हसनस्यापि कीर्तेश्च शुश्रत्व कोपरागयो । 
रक्तत्व चन्द्रिकापान चकोराणां निरूप्यते 1१६७) 
पापापकीतिनभसा कृष्णत्वं परिकीर्त्यते । 
मन्दानिलेन्दुकपंरजीमूतारामसतते १६७ 
हरिचन्दनकासारमुक्ताहारकलापिनाम्‌ । 
कीरकोकिलमाल्याना भद्धादीना वियोमिषु ।१६९५ 
दाहुकत्व कटाक्षस्य वेधकत्व विलोचने 1 
रूपस्य पान नदयब्ध्योर्नीरिजादि प्रव्तंनम्‌ ।१७०॥ 
कुसुमाना मनोजस्य शरचापत्वकीतंनम्‌ } 
श्रमराणा चनुरज्यात्व मनसो बाणलक्ष्यतास्‌ 11१७१॥1 
सुहूद्रसन्त कीरोऽदवं प्रतिहारस्व कोकिल 1 
काव्येष्वित्यादिकथनमसदेव प्रसिद्धिमांक्‌ । १७२ 
चिर देलरकर्णावतसश्रवणकुण्डले 1 
सानिष्यादिप्रकाशार्थ मस्तकादिनिरूपणम्‌ ।1 १७३॥ 
रत्तयोगनिवृत्त्यथं सृक्ताहारपद मतम्‌ 1 
रूदिप्रकाशनायेद धनुर्ज्यावद्धमीरिततम्‌ 11१७४ 
हर्पमारेति सुरभिपृष्पनिर्माणसिद्धये 1 
कलमे करशब्दस्य प्रयोगो व्यक्तिबोधक ।।१७५॥। 


१ तान्रान स्विराजनि २ माल्यासा 1 


११७ 
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इत्यादीना सतामेव ज्ञेय काव्ये समर्थनम्‌ । 
कविताप्रौढिविनज्ञानगालिमि कविकूुञ्जरे ॥१७६॥ 
रसाभासोऽपि मावानामाभासं परिकीर्यते 1 
स्वशब्दग्रह॒ण कष्टकल्पन च निरूपितम्‌ । १७७1 
'अव्यक्तिरनुभावस्य विभावस्य च कीतिता 1 
प्रतिकूकविभावादिग्रहण दीप्ता मुहु १७८1 
अकाण्डे प्रथन च्छेदोऽप्य ज्खस्याप्यतिविस्तृति । 
अद्धिनोऽननुसधान प्रकृतीना विपर्यय १७९ 
अनङ्खस्याभिधान च रसदोपा प्रकीतिता । 
एतेपा रसदोपाणा लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥१८०॥ 


अनौचित्य रसस्य स्याद्‌ रसाभासो द्विघा स्मृत । 
अनेकविषयोऽप्येकविषयोऽनुचितोऽपि च ।१८१॥ 
रूपातिरायसपत्ना काचिन्नारी विलोकते 1 
चैत्र सुरूपमप्यन्य मेत्र श्रीदत्तनामकम्‌ 11१८२} 
अत्र रसस्य नानापुरुषविषयत्वाद्रसाभास । 
माता मे पितर दुष्ट्वा मोहोल्छासेन चुम्बनम्‌ । 
कृत्वा काममुखाम्भोधौ निमज्जति करान्विता ॥१८३॥ 
अत्र मातापित्रूविषयस्य रसस्यानुचितत्वाद्‌ रसाभास ॥ 
भावानौचित्यमत्रोक्तो रसाभासो वि्चारदे 1 
भावाभासाभिधानोऽसौ रसाभासोऽनुमन्यताम्‌ ॥१८४॥ 
इय रतिसमा नारी वंलोक्येऽप्यतिदुकंभा । 
अस्या स्वीकरणोपाय करिष्यामि कदाचन ॥१८५॥ 
स्वस्मिन्निच्छारहिताया इतरनायग्विचन्तनमनौचित्यनिन्दितम्‌ । 


न~ [) 
१ मन्यति २ याका । 
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तरेषा रसाना च भावानामपि गम्यतामु । 
आमासत्व महाकाव्यरसभावविचक्षणे ॥१८६॥ 
रसे भावे प्रतीते च तद्वाचकपदग्रह्‌ ! 
स्वशब्दग्रहण सद्धिरंसदोष प्रकीत्यंते 1१८७] 
इमा मदनमञ्जूषा रूपसौन्द्यंशोमिनीम्‌ 1 
शपृद्धाररससपुक्ता पर्य पर्य युवेश्वर ॥१८८॥ 
रसे सुप्रतीतेऽपि श्वृद्धाररसपदग्रहण दृष्टम्‌ । 
मुग्धा सलज्जा सभया सस्वेदा विमुखा रते । 
निजेशालिद्धिता केलिसदन प्रवर्तते \१८९॥ 
मुग्धाया यौवनारम्भान्निजेशालिद्धने ञ्जादीनां स्वयमेव सभ- 
वास्सज्जादिपदेव्यंभिचारिभावाना ग्रहण दुष्टम्‌ । 
वामपादप्रहारेण कामिन्या हस्तताडनात्‌ 1 
तरायकस्य रतौ चित्ते कोऽप्युटसाह्‌ प्रवते । १९.०१ 
उलमटस्य स्थएयिमावस्य प्रतीतस्य स्वशब्देन श्ण दुष्टम्‌ \ 
.न रज्यत्ति विमोहेन मही लिखति कामिनी-। 
रोदन च विवत्तेऽसौ कि कर्तव्य मया सखे 11१९१ 


विप्रलम्भे रसे रोदना्यनुमावाना कल्पना कष्टकल्पना 1 करुणरसेऽपि 
सभवात्‌ 


अहो तन्वि विलोकस्व मा त्वत्पादशरण्यकम्‌ । 
यौवनादिरनित्योऽत्र ततो भोग्य महासुखम्‌ ॥ १९२] 
शान्तरस यौवनदिरनित्यत्वकथनम भाव भृङ्गार तस्यानुभावस्थ 
भतिकूलस्य ग्रहण परतिकूलग्रह, कथ्यते 1 

रसदोपप्रपञ्चाना कान्येष्वेव मिदशंनम्‌ । 
अतस्तत्रैव दृष्टान्ता जेया रपविशारदै ॥1१९३ 
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निदषि सगुणे काव्ये साककारे रसान्विते । 
रायनद्ध महीनाथ तव कीति प्रव्त॑ताम्‌ । १९४ 
स्याद्वादधर्मंपरमामृतदत्तचित्त 

सर्वोपकारिजिननाथपदान्नभृद्ध 1 
कादम्बवदाजलरारिसुधामयूख 

श्री रायबद्धनृपत्तिजंगतीह्‌ जीयात्‌ ।॥ १९५॥ 
गर्वारूढविपक्षदक्षवलसघातादमुताडम्बरा- 

मन्दोदुगर्जनघोरनीरदमहासदोहल्लञ्क्ानिर । 
्रोचद्धाचुमयूखजाकविपिनव्रातानरज्वासा- 

दुद्यो द्धासुरवीरविक्रमगुणस्ते रायव द्धोद्धव ॥१९६॥ 
कीतिस्ते विमला सदा वरगणा वाणी जयश्नीपरा 

लक्ष्मी सवंहिता सुख सुरसुख दान निधान महत्‌ । 
ज्ञान पीनमिद पराक्रमगुणस्तुञ्खो नय कोमलो- 

रूप कान्ततर जयन्तनिभ भो श्री रायभूमीडवर 1१९ 


इति परमजिनेनद्रवदनचन्दिरविनिर्गतस्याद्वादचन्द्िकाचकोरविजयकीर्तिमुनीन्र- 
चरणास्जचजञ्चरीकविजयर्वाणविरचिते श्रीवीरनरसिहकामिराजबद्ध- 
नरेन््र्चरदिन्दुसनिभकीतिप्रकाशके शद्गाराणवचन्दरि- 
कानाम्नि लकार-सग्रहे दोपगुणनिर्णयो नाम 
दम परिच्छेद ॥१०॥ समाप्त ॥ 
स्वस्ति श्वौमत्सुरासुरवृन्दवन्दितपादपाथोजश्ीमन्नेमीश्वरसमुत्पत्तिपविन्रीकृत- 
गौतमगोघ्रोत्पत्तिसमुद्धृतद्विजश्वीमदो्वेलिजिनदासदास्विणामन्तेवासिना 
श्रचवणवेचुगुकक्षे्निवासि-विजयचन्द्रेण जेनक्षत्रियेण 
मय श्रन्थ समाति नोत्त । 


2 [एत्वा 
1 परििष्टम्‌-१ ॥ 
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ददात्यवर्णं सम्रीत्तिभिवर्णो मुदमुदहेत्‌ । 
कुर्यादुवर्णो द्रविणं ॒तत्त॒स्वरचतुष्टयम्‌ ॥ 
अपख्यातिफङ दद्यदिच सुखफरावहा । 
डन विन्दुविसर्गास्तु पदादौ सभवत्ति नो ॥ 


क्षकारस्तु प्रयोक्तग्य काब्यादौ सत्फलावेह्‌ ॥ 
1 4-त्षे 


यणो जछरूपोऽय धन द्रगणोऽनर ॥ 
भयदाहुकरस्तस्तु गगन श्वौकरो मत्‌ 1 

भगण सुखशृत्‌ सौम्यो जो भान्रु रोगदायक 1 
वायन्ये सगणो दत्ते क्षयरूप फर सदा ॥ 
शमदो मगणो सूमिर्नगणो सौषेनभ्रद 1 


देवतावाविगब्दाना भद्रायर्थप्रकाशिनामु 1 
शब्दाना निखयत्व कान्य\दौ रणवरत्तः {1 


&0 1 58-61 
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ददात्यव्णं सप्रीतिभिवर्णो मुदमुद्रहेत्‌ । 
कूर्यादुवर्णो द्रविण ॒तत्त॒स्वरचतुष्टयम्‌ 11 
अपद्यातिफरु दद्यादेच सुखफरावहा । 
उजविष्दुविसर्गास्तु पदादौ सभवन्ति नो ॥ 


क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य काव्यादौ सत्फलावह्‌ ॥ 


1 44.47 


यगणो जलरूपौऽय धनङ्द्रगणोऽनल । 
भयदाहकरस्तस्तु गगन श्रौकरो मत । 
भगण सुखछृतु सौम्यो जो भानरु रोगदायक, 1 
वायन्य सगणो दत्ते क्षयरूप फल सदा ॥ 
णुमदो मगणो भ्रूमिनेगणो गौधंनपरद 1 


देवतावाचिशब्दाना मदराच्भकाशिनामू ॥ 
एब्दाना निरवदयते क्राग्यादौ गणवरत्त, ॥ 


81:86] 


य्‌ शङ्गा रा्णवचच्धिका 
वटुक्त भामहेन- 


अवर्णात्‌ सपत्तिमंवति मुदिवणद्नशना-- 

स्युवणदिख्यातिः सरमसमृवर्णाहि रहितात्‌ । 

तथा द्यच सौख्य छ्वणरदितादक्षरगणावु 

पदादौ षिन्यासाद्‌ भरवहल्पूर्वधिरदहितात्‌ ॥ 

फ पसोगौयदच लक्ष्मी वित्तरति न यलो उस्तया च भुखं छ ॥ 


* क्ष सम्रद्धि करोति ॥ 
अन्यैस्तु देवताफनस्वषूपाण्येयामुक्तानि- 
मौ भ्रमिस्िगुर श्चिय दिशति 


मुव्यगुख नोनेक्रि भागुस्पिल ॥ 
वदत्त भामदेनैव 


देवठावाचफा ब्दा ये च मद्रादिवाचका. । 
तते खवें मैवं निन्या स्युङ्िपि्तो गणत्तोऽपि वा ॥ 


0 कााप्मध्‌ न त्र्कषण-णाव4 07 पद २-- 
याय, 9 4-6 
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त्यज्यते गृहाते शब्दोऽर्थो वा तावत्‌ पूनः दुन । 
येन यावद्‌ रचि स्वस्य रौचिक स कविर्मवेत्‌ ॥ 
शव्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविर्च्यते 1 
अथं वैचिव्यमात्नर्था सोऽ्यमार्थं कविभेदेत्‌ ॥ 
शब्दारथदयवित्रार्थ शिल्पिक कविर्च्यते1 ` 
शब्दाथमृदूताकारी मादवानुगनादमाक्‌ 11 
वाच्यवाचकसवन्धि गुणदोषविदा वर 1 
महाकवीनां मागज्ञो नानाद्ञास्प्रायकोचिद ॥ 
विवेकीति कवि भोक्तो दिन्यालब््ारयोजने 1 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ना कविषश्दाहूतः ॥ 
इति सप्तविवा भोक्ता कवय कविपुङ्खवै 1 
3506 71-8-8 ( ४) 
कान्यकेवि पुनरा । तद्यया-- 
स्वनाकवि शब्दकवि अ्थंकवि 
अल द्धारकति उक्तिकवि रसकविं 
माग॑कवि शास्त्राथंकविरित्ि 
* त्रिधा च एब्दकविर्नामाष्याताथं-- 
भेदेन । द्विधारद्धुरकवि शबव्दाथमेदेन । 
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अत्यन्तकोमखा्थनिा शङ्खा ररसथोभिनाम्‌ । 
करुणाख्यरसे वाचा सदर्मो वाथ कैशिकी ॥ 
अत्यन्तककंशाथगना रीद्रगीमत्सयोगिनाम्‌ 1 
सद्भरूपारमटी बृत्तिरश्ता कवीश्वरे ॥ 
हस्यशान्ता द्धतरोपेत्तर्थाना पृथक्‌ पथक्‌ । 
ईषन्धृ्ना सद्मा भारतीडृत्तिरुष्यते ॥ 
ईषक्कठिनवाच्याना सदर्भं सास्वतीष्यते । 
भयानकेन वीरेण रसेन सह॒ योगिनामु ॥ 
शद्धा रकरूणौ रूोकेऽत्यन्तकोमल्ता गतौ । 
अत्यन्तकरिती रौद्री मत्सौ रसनामकौ ॥ 
हास्यः शान्तोऽदुनुतदचेति स्वलमको मलता गता-। 


ईषत्काठिन्यसपुक्तौ मतौ वौरभयानकौ ॥ 
णा 4-५ 


अत्यर्थयुकूमा रायसदर्भा कैशिकी मता 1 
अस्युद्धताथसदर्मा इत्तिरारभरी स्म्रता 1 
दृषन्पर्थसदर्मां भारती इत्तिरिष्यते । 
ईपरौटढा्थंखदर्भा सात्वती वृत्तिरिष्यते 


& 7066-6 १४९ 


वत्र--अत्यन्तसुकूमारौ द ्ृद्धारकरणौ मतौ । 
छत्युद्धतरसौ रदरबीभत्सौ परिकीतिती ॥ 
हास्यशान्ताद्‌पूना किचित्सुकरुमारा भरकीतिता 1 
ईषपप्रोढो समाख्यातौ रसौ वीरभयानकौ ॥ 


एष 
ए 158 (पाप5 15 -18) 
त 


अ्यन्तकोमला्था्थेऽ्ल्पश्रौढसदर्भशक्षणा । 
मध्यमा कैशिकी सर्वरससाधारणा मता ॥ 
ईषन्द्रदुसदर्माप्यतिप्रौढार्थगोचरा । 
मध्यमारभटी सर्वरषसाधारणा स्प्रुता 1 


--* [7 14-15 
(1 । 
मध्यमारभटी त्वन्या तथा मध्वमकैशिकी । 
यत्तौ इमे उभे स्वरसाधारणे भते \1 
भद्ेऽप्यनतिप्रौढबन्धा मष्यमकैश्िकी । 
मध्यमारमदी प्रौदेऽ्प्य्थे नातिमृदुक्रमा ॥ 
एर 


9 01 (व5 29-24) 
211 € 


शएब्दगतप्रसादमाधुर्यादिदशगुणाश्रिततानामर्थविकरेपनिरपेक्षाणावैदम्या- 
दिरीनीनामयविशेपपेक्षविशिष्कैशित्यादिदृत्तिभ्यो भेदो द्रष्टव्य 1 


--9}28प्ष्पप्‌ 


१५० श्य ङ्गाराणवचन्दरिका 


81त्‌ 
वेदभ्यददिरीतीना शब्दगुणाश्चित्तानामयं विश्ेषनिरपेनतया कंवर्यदम- 


सौकृमारयेप्रौढस्व मात्रविषयत्वात्‌. कैशिक्यादिभ्यो मेद 1 
-- भात २171103 


&्रत्‌ < . 
असयुक्तमदुव्खबन्धोऽति एदुसदभं । सयुक्तक्रोमलवर्णवन्ध रईपन्मद- 


सदर्भं । अविकट पर्षवर्णवन्ध ईपत्प्रौटमदर्भ । 
--ए[व्$दर्श 


270 
सदर्भस्यातिष्रदुत्वमघयुक्तकोमलव्णेवन्धत्वम्‌ । अतिग्रीढत्व पषष- 
चर्णविकटबन्धत्वम्‌ । सयुक्तश्रदुव्णेष्वी पन्शदुत्वम्‌ 1 अविक टवन्ध- 


परुषवरेष्वीषसौटत्वम । 
-- पणत पीीत्‌ 


@ृएल्णवा>-6© 


9, ‹ ]द्वण्ण्दत्मई० 1 
01 ^ भी585 
(४9) फली ण एकर 1 (४) 
% (५0) -5 (8) 


म ११५९९. 11-18 
818 एपपाप९८२६०१ त ^+ डा9ऽ 4-¶ ०१५ रपत 


५ 11.1४ 
(8प४६05 7६9 8, 18 
हीनेषु त्रस्तेषु बालादिषु च विशेषतो रम्या जाति ) 


14-15 
|] 


--117-18 
810 क्षिशुमूर्धगूुवनिकातरतियंक्स्नान्तहीनपात्राणाम्‌ 1 


सा काजावस्थोचितचेष्टापु विशेषतो रम्या ॥ 


--रिप्ता०४8 छा-81 
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श्ट तरटञ ण ५ णार कणः इण ण 18 
पशा ताज 


(वष्टः [भ 1806 [प 
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4, 6, 9, 18, 18, 
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(\ } आरोपादन्यघर्मस्य प्रकृतार्थस्य भौरवम्‌ 1 
ममाधिरच्यते सद्िरिति वा लक्षण स्मृतम्‌ ॥ 
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समाधिरन्यर्माणामल्यासादर्थगौरवम्‌ 1 
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(1 ) आरोपादन्यघरमस्य प्रकृतार्थस्य गौरवम्‌ । 
समाचिरुच्यते सद्धिरिति वा लक्षण स्पृतम्‌ ॥ 


-21 
समाधिरन्यरमाणामध्यासादर्थगौरवम्‌ 1 


--8 (89) 


१५८ श्ुङ्कारार्णवचन्द्िका 
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-18 (००) 
पदं भ्रसन्नैयव्ाथं भरसादोऽसौ प्रतोयते 1 
--» (५) 


(पः) पर्ये समासवाहूल्य द्ये वा हृयमच्यते । 
जोजो गुण ॥ 
-23 


चाक्ये समासबाहृत्य हृधमोजोऽभिषीयते । 
-7 (४) 
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अनियम ( र्थ ) १० १३१ 
अनुक्नवाच्यम्‌ { = अनमिदित- 
वाच्यम्‌) १० ८१ 

अनृकूर (नायक } ४१८ 
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४7व9 ए ८६ एष्टा हव 9 265 71२44 पपठ 
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४५ अ ¶6ा588 ए$ एष्ष्वीदणीभ्यात+, 70676 18 8 (्वत्तटण 


( 6 ) 


प्पप्रठतपरलणफ़ ००8 प प्राता फ़ ६ एषा = छतल्त्‌ ४ 
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त पप्य कल उणा लपक ० 2400द6वणवा४ 
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अणव ऽ फएजः]5 = एण 58०१४४६ 1982, ०० ए 2-84- 
252-114, 7106 ‰₹ऽ 2|- 

25 = ए20८व्3दप्ाहदव जा पावय ^ &00व तक 
एत्णकापाप पा उध्ञह म कठ दतणा्ण§ णा कामात 
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